SN 


„ 


= प्रहसन )(चंडतांडवम्‌ 
| 7 


° चंडतांडवम्‌ ” नामक प्रहसन कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा भट्टपल्ली संस्कूत विद्यालय 
के अध्यक्ष श्री श्री'जीवन्यायतीर्थ भट्टाचार्य ने लिखा है | इनके अन्य प्रहसन ' पुरुष-रेमणीयम्‌ ' और ' 
विधि विपर्यासम्‌ ' भी बहुत ही रोचक और आधुनिक विषयों से सम्बन्धित हैं | Fe N fe 
प्रशन में तो भट्टाचार्य ज़ी उन दोनों प्रहसनों से अधिक सफल हुए 8 | विषय इस प्रहसन का भी अति 
आधुनिक है लेकिन उसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमिट छाप है | लेखक आधुनिक पाश्चात्य 
सभ्यता से पूर्णतया अवगत È | उस सभ्यता की बाहूय रूपरेखा और आन्तरिक नींव कितनी खोखली 
और अस्थिर है तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और शाश्वत हैं इसका दिग्दर्शन 
लेखक पग पगु करवाता है | 

A ZH धस FERA D rear & 

गत विश्वयुद्ध की भयंकर घटनाओं से प्रभावित होकर लेखक ने इस प्रहसन की रचना की है | पाश्चात्य 

जगत भौतिक झूक्ति के पीछे पागल A रहा है जबकि भारत को शान्तिदूलत कहा जाता है फरवरी 1944 को स्वामी 


nN 


~ 


करपात्री जी ने दिल्‍ली में यमुना नदी के किनारे महायज्ञ का आयोजन किया था | विश्व में जब चारों ओर युद्ध का 
हाहाकार मचा हुआ था तब भारत का विशव शान्ति का प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय कहा emn । उसी यज्ञ के 
परिणासँवरूप ही भारत में कई ऐसी घटनाएं इई जिससे भारत स्वतः ही स्वतन्त्रता के पथ पर अग्रसर होता गया | 
E 
प्रहसन अभिनय की कसौटी पर भी खरा उतरा है | इसका प्रमाण गवर्नमेण्ट कालेज, कलकत्ता के छात्रों 
द्वारा सदानन्द भारी एम0 vo की अध्यक्षता में किये गये सफल अभिनय द्वारा मिल चुका S (यह प्रहसन संस्कृत 


साहित्य परिषद्‌ की मासिक पत्रिका में भी APAGAR) 


— केथानक — 


प्रथम अंक Y पहले सूत्रधार और विदूषक द्वारा करपात्री जी द्वारा SARA में यमुना नदी के तट 
"qi महायज्ञ की सूचना दी जाती S प्रथम अंक में रूसी नेता घोषणा करता है कि सम्पूर्ण धार्मिक विश्वास 
हानिकारक है अतः राष्ट्र की उन्नति के लिये सभी धार्मिक Ma को जड़ से उखाड़ कर फैक देना चाहिए | इसी 
समय रूस का सेनापति आकर सूचना देता है कि रूस का जार और उसके साथी-सम्बन्धी मार डाले गये हैं | यह 
सुन कर नेता बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि उसके विचार में ज़ार द्वारा धार्मिक विचारों को प्रश्रय मिलता था | इसी 
समय एक ज्योतिर्मय पुरुष प्रकट होता है जिससे दोनों घबरा जाते 8 | ज्योर्तिमय पुरुष जो वास्तव में धार्मिक 
विचारों की प्रतिमूर्ति है उन दोनों को कहता है कि उनका राष्ट्र से धर्म को बहिष्कृत करने का विचार पूर्णतया 
त्रुटिपूर्ण AS ऐसा करने पर Tee, की बहुत अधिक क्षति होगी | ज्योतिर्मय पुरुष के अन्तर्ध्यांन होते ही पाप पुरुष रूप 
में प्रकट होकर रूसी नेता के भौतिक उन्नति वाले विचारों को पुष्ट करने का ASH गाला है। 

CR 

इसके पश्चात्‌ En à Nm का नेता फांस का राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश सेना का सेनापति प्रवेश करते 
33 सभी अपने प्रतिद्दन्द्रियों से लड़ते हैं | पौलेण्ड तथा यूगोस्लाविया जर्मनी के साथ मिल जाते हैं बाद में फांस भी 
जर्मनी के साथ मिल जाता है | रूस जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर देता है | जापान जर्मनी का साथ देता है और 
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अमरीका ब्रिटेन की सहायता करता है | जर्मन डिक्टेटर हाथ में नारंगी जो कि सम्पूर्ण विश्व की प्रतीक है, हाथ-में ^ 


हटा देता है | दूसरी ओर से लोर और कोध पुरुष शरीर धारण करके प्रवेश करते हैं और अपने पिता पाप को पुकारते 
हैं तथा उसके आने पर बहुत प्रसन्‍न होकर अनेक जातियों के युद्ध रूपी भयंकर तांडव की सूचना देते हैं | पाश्चात्य 
देशों में अपनी सफलता देख कर कोध, लोभ, पाप और हिंसा भारत की ओर अपना रुख करते हैं | 


द्वितीय अंक में कोध लोभ पाप और हिंसा भारत के निकट आ जाते हैं हिंसा भारत में स्थित अहिंसा से 
भयभीत हो कर भारत नहीं आना चाहती किन्तु उसके अन्य सहायक उसे बलपूर्वक ले आते हैं | इतने में एक 
व्यक्ति यज्ञ के लिये पूजा के उपकरण लेकर आता है ui चारों व्यक्ति उसकी वस्तुएं छीनना चाहते हैं | व्यक्ति 
उन्हें युक्तियों द्वारा समझाना चाहता है लेकिन परिणाम fret सिकैलता । अन्त में पुरुष धर्म से सहायता की प्रार्थना 
करता है | उसी समय धर्म ^ पुरुष रूप “ धारण करके ज्योति सहित आता है | ज्योति को देखकुर-र्डर कर पाप अपने 
सहायकों सहित भाग जाता है | पुरुष अपने पूजा के उपकरण तब यज्ञ भूमि में ले जाता È | 


यहीं पर प्रहसन समाप्त हो जाता है | 


— चरित्र चित्रण — 


== PEPA —— —— aaa 
— — 


PAE ०.८८८ ` चरित्र चित्रण - प्रहसन क्री'कथानक बहुत कुछ भावात्मक और जातीय स्तर पर होने के कारण इसमें 
त चरित्र चित्रण की झलक नहीं मिलती । लेखक का versa विभिन्न जातियों DARA अथवा अधिक q 
विस्तार में न जा prdi और पाश्चात्य जगत के चिन्तन के विभिन्‍न स्तरों की ओर आकर्षित करना है | पाश्चात्य 
जगत चिल्ला चिल्ला कर धर्मविहीन राष्ट्र की स्थापना में ही अपने चरम Sara की पूर्ति समझता है जब कि भारत = 
का सौम्य राज्य राज्य न रह कर लोलुप व्यक्तियों का कीडा-स्थल मात्र रह जायेगा | अधिक शक्तिशाली व्यक्ति 


दुर्बल व्यक्तियों को जीने ही नहीं देंगे । धर्म ही एक ऐसी उच्च भावना है जो राष्ट्र की जड़ें मजबूत बनाती हैं | 


au 
E 


रूस का नेता पाश्चात्य जगत की भावना का प्रतीक है क्योंकि उसके शब्दों में ---- 


धर्मो नाम कुकल्पनाल्पधिषर्ण प्राणान्तकूद्‌ भीषणो यन्त्रं किच पुरोधसां द्रविणदं दीनार्थविद्रावणम्‌|शौर्बल्यं 
9 
मंजतामलीकशरणं pr नुणं स्त्रीणां मान समोहनः स हिँ कथं नोत्‌ सार्यतां "mes || 
NN B 
Sao 

धर्म कुकल्पनाओं में रत मन्द बुद्धि व्यक्तियों के प्राणों को हरने वाला है | भयंकर है, दरिद्रों के धन को 
भगाने वाला पुरोहितों को धन देने वाला यन्त्र है | दुर्बल लोगों का झूठमूठ का सहारा है | लोगों में संघर्ष का एकमात्र 
कारण है और स्त्रियों के मन में व्यामोह उत्पन्न करने वाला है | ऐसे धर्म को क्यों न मेरे जैसे लोग हटा कर अलग 
करें | 


रूस का नायक सम्पूर्ण दुःखों की ज ही समझता है | उसके विचार में यदि धर्म न रहे तो सभी व्यक्ति 
90 
HH 
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पूर्णतया सुखी हो जायें । एक दूसरे के प्राण लेने का मुख्य कारण भी वह धर्म को ही मानता है -- 


धर्मार्थ कलहरताः पुरा Rare) ) 
SARA m AAN 
sr र _ 
धर्म चेज्जहति मुदा समस्तसभ्या(निव) 
( स्युर्यम्‌भिवनस्य दूललऱ्याः T 
Y 


O 
MA 


धर्म के लिये कलह में रत कितने ही लोग प्राचीन काल में प्राणों की बाजी लगाने के कारण व्यर्थ में ही मर 
गये | यदि सभी सभ्य जन आनन्दपूर्वक धर्म का परित्याग कर दें तो यम के दूत उन्हें पा नहीं सकेंगे । 


er 
यदि संसार में धर्म न हो तो मनुष्य मृत्यु को भी जीत yf ऐसा Ei रूसी अधिनायक का दृढ़ विश्वास है | सम्पूर्ण 
सुख तो धर्मोच्छेद करने के पश्चात्‌ ही प्राप्त होगा | धर्म ATA का बच्चन समाप्त हो जाने पर मनुष्य बन्धन मुक्त हो 
जायेगा | कैसे ? यही रूसी नायक के शब्दों में ही सुनिए — 


कथमिति ? यदि धर्मोच्छेदः क्व तावत्‌ परलोकःनिरालोके परलोके क्व तावत्‌ तिष्ठलु धर्मराजो यस्य यम इति 
y 7 n : 
नामान्तरम्‌ | इहैव जायेमहिं मुंजीमहिं, ged प्रियेमहि लीयेमहि | नैव नो दुश्चिन्तक संसार — IRARGRA 


पापभारस्य वानि चाषि]तदपहारकस्य चापि रकस्य विशवकारकस्य वा | (Dy EE 
तर Mun शर्वरी सुखं श्वसिमिवासरे | 
— . - गायाशिच्ाांगने Jr 
सुखं हसामि गोष्ठीषु सुखं d He 
N 


अर्थात्‌ कैसे ? यदि धर्मोच्छेद कर दिया जाय तब परलोक कहां रहेगा, परलोक अन्धकारमय हो जाने पर धर्म 
राज कहां रह जायेंगे जिसका दूसरा नाम यम है | हम सब यहीं fon यहीं खायेंगे यहीं मर जायेंगे यहीं लीन हो 
जायेंगे | संसार रूपी पारावार को पार करने की भी चिन्ता नहीं रहेगी, पाप आदि की भी चिन्ता नहीं रहेगी, न पाप को 
हरन करने वाले की ओर न विश्व को बनाने वाले की चिन्ता करनी पड़ेगी | 


रात को सुख से सोता हूं, दिन को सुख से सांस लेता हूं । मंडली में सुख से हंसता हूं और आंगन में सुख से 
गाता हूं (अर्थात्‌ धर्म नाम का बन्धन न होने के कारण )धिर्मविहीन राज्य के अतिरिक्त रूसी नायक नृप, राज्ञी तथा 
अन्य उच्च उपाधि — धारी व्यक्तियों को बलपूर्वक समाप्त कर देने पर भी संसार के सुख में वृद्धि करना चाहता है । 
सब को समान बनाने के लिये जो व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन हैं उन्हें मृत्यु के घाट पर उतार देना उनका परम 
पुनीत कर्तव्य बन जाता है इसीलिए जब रूसी सेनापति उसे जार और रानी के मारे जाने की सूचना देता है तब वह 
अत्यधिक प्रसन्न हो कर कहता है — 


सखे | श्रवण मनः प्रहर्षणोऽयं सन्देशः | कः ware ? का महिषी ? सर्वजन समभोग्यं ver pu ae 
कस्याप्यलिशयः स्वीकियते = न राज्ञो न धनिनो न धर्मस्य न पुरोधसो न वेधसोऽपि | +f 


अर्थात्‌ हे मित्र यह सन्देश सुन कर मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ है | कौन सम्राट है, कौन महिषी है ? सब 
) N 
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लोगों के द्वारा समान रूप से इस राष्ट्र का उपभोग किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति का अधिक मान स्वीकृत नहीं 
किया जायगा | न राजा का, न धनी व्यक्ति का न धर्म का और न इस जाति को बनाने वाले का | 


किन्तु यह कथन केवल वाणी तक ही सीमित रहता है । वास्तव में रूसी नायक ऐसा कहते समय स्वयं को 
धोखा ही देता है क्योंकि स्वयं उसके मन में अपना अधिनायकत्व का पद छीने जाने का भय है | तभी तो सेनापति से 
हाथ मिलाते समय वह स्वयं से डरते हुए कहता है -- 

= du 1 
(स्वगतं ) अहो मादृशादप्यस्य मनीषातिशयः कथमपि न सोढव्यः | यदि waiters नायकत्वमाच्छित्योत्‌ ? 
म 

अहा, मुझ जैसे से भी इसकी बुद्धि का आधिक्य N किसी प्रकार भी सहने नहीं किया जाना चाहिए | यदि कभी 

मेरा नेतृत्व ही छीन ले | 


जिस धर्म को बन्धन समझ कर बन्धन मुक्त सुखी समाज की कल्पना परिचात्य जगत करता है उसका 
वास्तविक स्वरूप क्या है यह तो हमें रोम हूण आंगल और झट रसिक के परस्पर वार्तालाप से ज्ञात हो जाता है | 
प्रत्येक व्यक्ति युद्ध को दोषी ठहराता है | स्पर्धा के कारण एक दूसरे से मिल कर दो बड़े बड़े गुट बना कर लड़ते हैं 
जिसका परिणाम विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता | 


A A RAT पापः 


. fae 
दूसरी ओर लेखक ने भारत का जो कि धर्म — प्रधान देश माना जाता है चित्र खींचा है । लोभ, कोध, हिंसा 
और पाप इन भावनाओं को पाश्चात्य जगत्‌ ने बहुत प्रणय दिया है | उधर दानव की विजय हुई इसलिए लोभ, कोध 
आदि अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिये भारत पहुंचते हैं लेकिन यहां ज्योतिर्मय धर्म पुरुष का निवास होने के कारण 
उजक्प्र सफलता नहीं मिलती और ये सब भाग खड़े होते हैं | ज्योतिर्मय धर्म पुरुष का तो सबको यही आदेश है ——— 


न खलु सम्भवति र्मग विना राष्ट्र निर्माणाम्‌ । धर्म्ममूलं पुनः स ईशिता विश्वेषाम्‌ | सर्वव्यापकस्य तस्यं | 
निर्वासनं वासनाविषयप्ञत्र न वास्तवम्‌ | 
F 
धर्म के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता | और धर्म का मूल है वह जो सब का स्वामी है | उस सर्व 
व्यापक (निर्वासन केवल वासना का विषय ही है | वास्तव में यह सम्भव नहीं । 


= 
eot 


आकर्ष देहात्‌ पवनं कृशानो ह्ीष्छिं 
3j ] ८ तरोरान्तरभानुरश्मिम्‌ | 
/ सौगन्धिकाद्‌ mera [च बन्धो | 
धर्मस्य राष्ट्रात Z संविभागम्‌ | | 


H 
अपने शरीर से (प्राण ) वायु खींच लो अग्नि से उसकी उष्णता pued कर दो, वृक्ष 7 अर्न्तलीन सूर्य की 
D 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


किरण को निकाल लाओ | हे बन्धु सौगन्धिक से थोड़ी सी सुगन्ध अलग कर दो | तुम राष्ट्र से धर्म को पृथक कर दो | 
^ ? N . 
A N 
धर्म के बिना राष्ट्र की दशा क्या हो जायेगी इसका बहुत ही सजीव वर्णन धर्म्म पुरुष ह्लस-किया-गया-है--- 
tocco राष्ट्र्रष्ट ष्ट इव च्छिन्ननासाररज्जुर्धावत्युत्पथम्‌ | धर्म्महीनं राष्ट्र च्युत्‌लीनहयर्वच र्ति gf 


न u 
शासनवल्गारसनाम्‌ । धर्म्मशासन — रहितं राष्ट्रमहितं साधयति मात्स्यच्यायसदूशम्‌ | धर्म्महीना नीतिरपि स्वरहीना 
रीतिरिव विफला | 


धर्म से च्युत राज्य नकेल लुड़ा कर भागे हुए Ge की तरह कुमार्ग की ओर वेग से जाने लगता. है | धर्म हीन 
राष्ट्र उस घोड़े की तरह है जिस पर से काठी गिर गई है \ शासन की बागडोर रूपी जिह्वा को चबाते लगता है | 
जिस राष्ट्र में धर्म पूर्वक शासन नहीं उससे मात्स्य न्याय के समान अहित ही होता है | धर्महीन नीति भी स्वरहीन 
गीति की तरह निष्फल ही है | 


पाश्चात्य संसार में हिंसा लोभ, कोध और पाप को चाहे जितना प्रश्रय मिले परन्तु अहिंसा स्थली भारत में 
आते हुए वे भयभीत अवश्य होते हैं अभी भी भारत विश्व का शान्ति — दूत ही समझा जाता है | 


हिंसा पुरुष तभी तो कहता है — 
मा खलु, मा खलु, अहिंसा देवी लीला शीलं खलु भारतं यदि सा दृश्यते | 
e. e 
नहीं नहीं भारत अहिंसा देवी की ' कीडास्थली ' है | पर वह दिखाई दे तो | 
भारत में देवता का जितना माहात्म्य है इसका परिचय पूजा करने वाले पुरुष के इन शब्दों द्वारा मिल जाता 
अरे न जानीथ देवता माहात्म्यम्‌ ? 
देवा खलु दत्तमन्नमभ्यंवहुत्य सद्यः aes मधुरतरं प्रसादमर्पयन्ति भक्तेभ्यः | त एवान्तरालस्थिता 
ES LESS प्रयत्नं जगत्‌ | T 
ST VEN d 
“7 अरे क्या लुम देवताओं के माहात्म्य को नहीं जानते | देवता दिये हुए अन्न को खाकर तत्काल ही उसे पुनः 
उत्पन्न कर भक्त जनों को बहुत मधुर प्रसाद अर्पित करते हैं | वे ही बीच में पड़ कर शरण में आये हुए जगत्‌ की 
विपत्तियों से रक्षा करते हैं | 


UBND 


(2) लेखक के शब्दों में --- 
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यह दो अंकों का नाटक अन्य वर्गो के अभाव में प्रहसन की कोटि के अन्तर्गत ही आना चाहिए | 


अतः सिद्ध होता है कि प्रहसन नामकरण भावात्मक न होकर अभावात्मक है क्योंकि लेखक पूर्णतया हास्य 
रस प्रधान कहने में हिचकिचाते हैं और अन्य किसी श्रेणी में इसे रख नहीं सकते | अतः इसे प्रहसन के रूप में ही 
ग्रहण किया जाय ऐसी AGAN इच्छा है | लेखक के अन्य प्रहसनों की तरह इसमें भी विदूषक थोड़ी देर के लिये ही 
आता है और अपनी अप्रांसगिक बातों से हंसाने का प्रयत्न करता है | स्वयं तो छींक मारने का उपकम करता ही है 
सूत्रधार A DM 


नुसरण करने को कहता है | सुनिए — = 
Mora 

O jist ct 
© पुरत उत्सुको रंग; न तावत्‌ SRA कतमः प्रयोगोऽनुष्ठातव्य इति | मस्तिष्क ते श्लेष्ममल भरितं (िवर्यते}। 

7 . निर्मलं शलाकार्दूवृयं T =>. 
तन्मां sme यावन्मस्तक ते निर्मलं भवतु | (इति शलाकाहवियं दातुमिच्छति ) | 
< TEE 
सामने सामाजिक उत्सुक है | क्या तुम्हें याद नहीं कि किस नाटक का अभिनय करना है ? 


यदि छींकने से बुद्धि निर्मल हो जाती है तो उसका महत्व कम नहीं हो सकता चाहे फिर छींक शलाका द्वारा 
लाई गई हो अथवा नसवार के द्वारा लेकिन सूत्रधार को नसवार ही अधिक रुचिकर है तभी तो वह कहता है — 
€ ° T [^M 
iis a ew a R 
नस्याद्‌ वद किन स्यादुँलिशीर्षछ्वृतसर्षूध्रभितात | 
नासाविवरनिविष्टादवतरति बुद्धिमलस्तरलः | | 


चुटकी में लिये हुए ee के दाने के बराबर नसवार से क्या नहीं हो सकता ? ज्यों ही वह नथुनों में प्रवेश 
करती है त्यों ही FEO: तरल रूप में वह निकलता है | 


= TIA 
अन्यत्र सम्पूर्ण प्रहसन में हमें हास्य के दर्शन नहीं के समान होते हैं | हास्यचूडामणि में जैसे हास्य के दर्शन 
होते हैं यादि है हास्य को यहां Got जाय तो निराशा ही gi) | लेकिन अन्त दुखद नहीं है इसके प्रहसन होने का 
यही प्रमाण मान लिया जाय तो यथेष्ठ है | Ua ent 


विषय नवीन,हैं तथा आधुनिक है, ज्योतिर्मय धर्म - पुरुष काला पाप पुरुष, काम, कोध, लोभ और हिंसा 
इनका पुरुष रूप में चित्रण करने में लेखक बहुत अधिक सफल हुआ है | 


गत विश्व युद्ध में किन किन शस्त्रों का प्रयोग हुआ तथा विभिन्न जातियों ने युद्ध में कितना भयंकर तांडव 
नर्तन किया इसका बड़ा सजीव चित्रण a al 
Q4 
अतः रुधिरर्त्जौतः | अहो नरमुंडश्रेणिः | अहो bun | अहो भस्मस्तूप: | अहो मग्नाः प्रासादाः | 
Ag a e 
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5 
V E e; x 


$ Gay Tyre 
HA. FE 
xi do n ay 


अहो रक्त का सोता, अहो नरमुंडों की कतार, अहो कटे हुए अंग, अहो राख का स्तूप, अहो टूटे हुए महल | 


अहो कर्णविदारी शब्दः | अहो विमाना: | अहो वाष्पपोताः | अहो प्रतैल्‌ यन्त्रयानानि | अहो अन्तर्जलचरपोताः। 
अहो नालिकास्त्राणि। अहो कुलिशास्त्राणि | अहो कीलशस्त्राणि | 


अहो कानों को फोड़ने वाला शब्द | ओह वायुयान समुद्री जहाज, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, पनडुब्बियां, 
तोपें, कुलिशास्त्र, कील शस्त्र | 


—— 


N t : — — — — SS SNA \ o 
£ él NG «a Ji TAN SHIN RU y re C "rox बट — ze 


— n PODER 5 zt vx] CUN En == 
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प्राचीन लेखकों की तरह लेखक का अपना परिचय देने का ढ़ंग सुरुचिपूर्ण है | उसमें कहीं कहीं पर हास्य 
का पुट आ गया है A केवल स्मित तक ही सीमित है खुले हास्य के रूप में कभी परिणत नहीं होता | 
GL AT 
सूत्र — (क्षुतं कृत्वा ) आः किमेतत्‌ | 
(TI) — (छींक कर) आः यह क्या ? 
विदूषक — जीव | जीव | श्रिया जीव | 
(विदूषक — जियो, जियो, शोभा सेस युक्त होकर जियो | 


सूत्र — आं आं श्रिया जीवेति शब्देन वंगाभिजनस्य श्री जीवशर्मणः aft चंडतांडवं नाम प्रहसनं प्रयोक्तुं 
SINS षेण स्मारपूति ति मां वयस्यः | 

m E T Ey 

(सूत्र — आं आं श्रिया जीव ' इस शब्द से बंगनिवासी श्री'जीव शर्मा की कृति चंडतांडव नाम के प्रहसन का 
अभिनय करने के लिये परिहास के बहाने से मेरा मित्र मुझे याद दिला रहा È | 

sila 
विदूष्क — सुष्ठु इदानिं | मस्तिष्क ते निर्मलं sme | 
MT 
(विदूषक — ठीक है । तुम्हारा मस्तिष्क निर्मल प्रतीत होता 8 | 
सूत्र _ वयस्य | भूयोऽपि झम्रेरामि --. 8 


आचार्य पंचानन तर्करत्न - 
सुनुः कविः सूनृतवाक्‌ स एषः | 
प्राच्य प्रतीच्योभययुक्ति नौका -- 
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संचार शीलोऽप्यचर्ल स्वधर्मा || 


(सूत्र — मित्र | मुझे इससे भी अधिक स्मरण है | मधुर भाषी यह कवि आचार्य पंचानन तर्करत्न का पुत्र है | 
पाश्चात्य और पौर्वात्य दोनों प्रकार की युक्तियों की नाव पर विहार करने वाला होने पर भी यह अपने धर्म पर अडिग 
है । 


युद्ध में अपने-अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को मारते समय बड़ी बड़ी विवेकशील कही जाने वाली जातियां भी 
कितना भयंकर तांडव नृत्य करती हैं इसका अनुमान लगाना अधिक कठिन नहीं । इसीलिए युद्ध सम्बन्धी इस प्रहसन 
का नाम ' चंडतांडवम्‌ ' उपयुक्त ही है | 


लेखक की भाषा प्रौढ़ है तथा अलंकार युक्त है | अनुप्रास की छटा भी कहीं कहीं देखने योग्य है -- 


यत्पादपंकजमलंकुरुते सपत्नी~ 

वासस्थलं शतदलं निजगौरवेण | 
उद्भासिर्त्‌ स्मित सुधांशु सिताननाा T 

वाणी aq विदधालु सभासदां वः || 


अपने गौरव के कारण कमल सौत के निवास स्थल मेरे चरण कमल को सुशोभित कर रहा है | मुस्कुराते हुए 
चांद की तरह शुभ्र मुख वाली वाणी आप सभासदों का कल्याण करे | 


एक और उदाहरण लीजिए —— 


जयति श्रीकर पात्री करपात्रीकूँत निखिल etre: | जितवासनात्रिक एष SIT नेशो विश्वभविके | | 
Y / 
समस्त पृथ्वी को अपनी मुट्ठी (हाथ ) में रखने वाले करपात्री की जय हो | 


युद्ध सम्बन्धी नाटक के नीरस हो जाने की संभावना रहती है लेकिन लेखक ने उस नीरसता का परिहार 
करते हुए सुन्दर सुन्दर गीतों की रचना की है जिससे नाटक अत्यधिक सरस हो गया है | गीत में प्राचीन संस्कृति के 
साथ ही साथ प्राचीन संस्कृति की झलक/(मिलती 8 
y] 


धर्म पुरुषः( गायति ) प्रतीचि सखि यदि यामि | द्‌ 
प्रणयात्तथापि तव मंगलकामी | 
E) चलमानसकमलोपरि तव राजतु ER 
रखिलान्तरयामी | — — g^ 
ES SIS हिंसामयदुर्धिन कराले fe 
भज हूदयकान्तमपार — करूण — चरणान्त ~ 
ह | 
SU 


8 
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धर्म पुरुष ( गाता है ) हे सरिब पश्चिम दिशे, यद्यपि मैं जाता हूं तो भी तेरे प्रेम के कारण तेरे मंगल की कामना 
करता हूं । तेरे चंचल मानस कमल पर सबके अन्तर्यामी हरि विराजमान हों | सैकड़ों दुर्बुद्धियों के धनान्धकार वाली 
हिंसा रूपी दुर्दिन के कारण भीषण तांडव अपने चितेरे का भजन कर जिसका पादाग्र भी अपार करूणा युक्त È | 
शीघ्र ही उसका अनुगमन करने वाली | 

यहां एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि धर्म पुरुष शान्ति का दूत है उसके गीत के शब्द भी सौम्य और 
वाणी विलास लिए हुए हैं लेकिन पाप पुरुष के गीत में कठोरता और हिंसा की ध्वनि शब्दों द्वारा ही ध्वनित होती हैं | 


पाप पुरुषश( गायति ) —— 


अहमुपयामि प्रतीचे I 
जागृहि जागृहि परिहृत धिर्म्मरुचिः | 
आनय हिंसा सन प्रलयदपवनं नव[गौरव सूचि or à >, A 
सृज नररुन्निरस्त्रौतः क्षालय 5 
दर्शय जगतः पुरतो विज्ञान रितो 4 
वीरो जयति शुचिः | 


5 


पाप पुरुष (गाता है ) — 


s 
प्रतीचि/मैं आ रहा हूं | धर्म की रुचि का परित्याग कर जागो, हिंसा का आसन ले angi | नव गौरव की सूचना 
देने वाली प्रलय लाने वाली पवन ले आ | मनुष्य रक्त का झरना बहा दो पुराने सैकड़ों कलंक धो sigh Gur 
रत 5 को यृह'दिखा वेकि ufarsmera वीर की विजय होती 8 | | 
Dau cons ear age" CR Sag 
इन गीतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लेखक का भाषा पर पूर्ण अधिकार है | समय समय पिर वह 
कठोर और कोमल शब्दों का चयन बड़ी सरलता से कर लेता È | 


— भाषा — 


विषय आधुनिक होने के कारण लेखक को कई आधुनिक शब्दों और उपकरणों का जिनका प्राचीन काल में 
कभी उपयोग नहीं होता था, नवीन नामकरण करना पड़ा है | लेकिन फिर भी वह सहज ही शिया [य है। कहीं कहीं 
REÍA भाषा के संस्कृत अनुवाद जैसी झलक भी मिलती है जिसका परिहार असम्भव सा ही था | 
G 
* 
सर रसिक, धनिक तेन्त्रीवादिनः, सुप्रभातम्‌ दूर भाषण यन्त्र, अन्तर्जल चर utar: नलिकास्त्राणि 
इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं | N 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कहीं कहीं ux लेखक Sd PRAL IET ही सुन्दर किया है| | ast 
Ds 

चातुर्येण न तूर्येण पाच्य स्ववशीकृता 4- 

निःशंकयतिवेशेन लंकेशेनेव जानकी y | 


चतुराई से न कि तुरही से प्राच्यों की भूमि को अपने बस में कर लिया गया | ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
कि यतिवेष धारण किए हुए रावण ने जानकी को। 


की RT — nn » | wise S b 
कहीं कहीं पर मुहावरे भी इंगलिश भाषा से ग्रहण किये गये लगते हैं | | 


श्रवण मनः प्रहर्षणो इं सन्देश: | 


° जले पर नमक छिड़कना ' —— इस मुहावरे का भी सुन्दर प्रयोग किया है | 
दर्पाध्मातं हूणकुंतुर्वचों: मे — TA 

कृन्तन्‌ Wat क्षारतीक्ष्णं करोति | 
भो भो वीराः | श्रूयतां मे प्रतिज्ञा 
विश्वं नूनं हूणहीनं विधास्ये 11 


1 
| 
| 
| 


10 
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चंडतांडवम्‌ (प्रहसन) 


'चंडतांडवम्‌' नामक प्रहसन कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा भट्टपल्ली संस्कृत विद्यालय के 
अध्यक्ष श्री श्रीजीवन्यायतीर्थ भट्टाचार्य ने लिखा है | इनके अन्य प्रहसन 'पुरुषरमणीयम्‌' और 'विधिविपर्यासम्‌' भी 
बहुत ही रोचक और आधुनिक विषयों से सम्बन्धित हैं। किन्तु 'चंडतांडवम्‌' प्रहसन में तो भट्टाचार्य उन दोनों 
प्रहसनों से अधिक सफल हुए हैं । विषय इस प्रहसन का भी अति आधुनिक है लेकिन उसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति 


की अमिट छाप है | लेखक आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता से पूर्णतया अवगत है | उस सभ्यता की बाहूय रूपरेखा और 


आन्तरिक नींव कितनी खोखली और अस्थिर है तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और शाश्वत हैं 


इसका दिग्दर्शन लेखक पग पग पर हमें इस प्रहसन के माध्यम से करवाता है | 


गत विश्वयुद्ध की भयंकर घटनाओं से प्रभावित होकर लेखक ने इस प्रहसन की रचना की है। पाश्चात्य 
जगत्‌ भौतिक शक्ति के पीछे पागल हो रहा है जबकि भारत को शान्तिदूत कहा जाता है फरवरी 1944 को स्वामी 
करपात्री जी ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे महायज्ञ का आयोजन किया था | विश्व में जब चारों ओर युद्ध का 
हाहाकार मचा हुआ था तब भारत का विशव शान्ति का प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय कहा जायगा । उसी यज्ञ के 


परिणामस्वरूप ही भारत में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे भारत स्वतः ही स्वतन्त्रता के पथ पर अग्रसर होता गया | 


प्रहसन अभिनय की कसौटी पर भी खरा उतरा है | इसका प्रमाण गवर्नमेण्ट कालेज, कलकत्ता के छात्रों 
द्वारा सदानन्द भारी YAO VO की अध्यक्षता में किये गये सफल अभिनय द्वारा मिल चुका है। (यह प्रहसन संस्कृत 


साहित्य परिषद्‌ की मासिक पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ) 


कथानक 
प्रथम अंक से पहले सूत्रधार और विदूषक द्वारा करपात्री जी द्वारा दिल्ली में यमुना नदी के तट पर आयोजित 
महायज्ञ की सूचना दी जाती है | प्रथम अंक में रूसी नेला घोषणा करता है कि सम्पूर्ण धार्मिक विशवास हानिकारक E 


अतः राष्ट्र की उन्नति के लिये उन सभी को जड़ से उखाड़ कर GS देना चाहिए | इसी समय रूस का सेनापति 
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D wx 


आकर सूचना देता है कि रूस का जार और उसके साथी-सम्बन्धी मार डाले गये हैं | यह सुन कर नेता बहुत प्रसन्न 
होता है क्योंकि उसके विचार में ज़ार द्वारा धार्मिक विचारों को प्रश्रय मिलता em] इसी समय एक ज्योतिर्मय पुरुष 
प्रकट होता है जिससे दोनों घबरा जाते हैं | ज्योर्तिमय पुरुष जो वास्तव में धार्मिक विचारों की प्रतिमूर्ति है उन दोनों 
से कहता है कि उनका राष्ट्र से धर्म को बहिष्कृत करने का विचार पूर्णतया ज्रुटिपूर्ण है | ऐसा करने पर राष्ट्र की बहुत 
अधिक क्षति होगी | ज्योतिर्मय पुरुष के अन्तर्ध्यान होते ही पाप पुरुष रूप में प्रकट होकर रूसी नेता के भौतिक 


उन्नति वाले विचारों को पुष्ट करने का गीत गाता È | 


इसके पश्चात्‌ जर्मन डिक्टेटर (तानाशाह), रोम का नेता, फ्रांस का राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश सेना का सेनापति 
प्रवेश करते हैं | वे सभी अपने प्रलिद्वन्द्वियों से लड़ते हैं | पौलेण्ड तथा यूगोस्लाविया जर्मनी के साथ मिल जाते हैं बाद 
में फ्रांस भी जर्मनी के साथ मिल जाता है | रूस जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर देता है | जापान जर्मनी का साथ देता 
है और अमरीका ब्रिटेन की सहायता करता है | जर्मन डिक्टेटर हाथ में नारंगी जो कि सम्पूर्ण विश्व की प्रतीक है, 
पकड़ कर खेलता है| इसके पश्चात्‌ जर्मन डिक्टेटर रूस पर आक्रमण करता है परन्तु उसे गर्दन से पकड़ कर 
जमीन पर गिरा दिया जाता है | अंग्रेज़ सेनापति रोम के नेता को गर्दन से पकड़ कर पराजित कर देता है और उसे 
दूर हटा देता है। दूसरी ओर से लोभ और क्रोध पुरुष शरीर धारण कर प्रवेश करते हैं और अपने पिता पाप को 
पुकारले हैं तथा उसके आने पर बहुत प्रसन्न होकर अनेक जातियों के युद्ध रूपी भयंकर तांडव की सूचना देते हैं | 


पाश्चात्य देशों में अपनी सफलता देख कर क्रोध, लोभ, पाप और हिंसा भारत की ओर अपना रुख करते al 


द्वितीय अंक में क्रोध लोभ पाप और हिंसा भारत के निकट आ जाते हैं। हिंसा भारत में स्थित अहिंसा से 
भयभीत हो कर भारत नहीं आना चाहती किन्तु उसके अन्य सहायक उसे बलपूर्वक ले आते हैं। इतने में एक 
व्यक्ति यज्ञ के लिये पूजा के उपकरण लेकर आता है। ये चारों व्यक्ति उसकी वस्तुएं छीनना चाहते हैं। व्यक्ति 
उन्हें युक्तियों द्वारा समझाना चाहता है लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। अन्त में पुरुष धर्म से सहायता की 
प्रार्थना करता है | उसी समय धर्म “Ges रूप” धारण कर ज्योति सहित आता है | ज्योति को देख डर कर पाप अपने 


सहायकों सहित भाग जाता है | पुरुष अपने पूजा के उपकरण तब यज्ञ भूमि में ले जाता है | 


यहीं पर प्रहसन समाप्त हो जाला है | 
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चरित्र चित्रण 


चरित्र चित्रण प्रहसन का कथानक बहुत कुछ भावात्मक और जातीय स्तर पर होने के कारण इसमें व्यक्तिगत 
चरित्र चित्रण की झलक नहीं मिलती | लेखक का उद्देश्य विभिन्न जातियों के चरित्र अथवा अधिक विस्तार में न 


जा पूर्वीय और पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्तन के विभिन्न स्तरों की ओर आकर्षित करना है । पाश्चात्य जगल चिल्ला 


चिल्ला कर धर्मविहीन राष्ट्र की स्थापना में ही अपने चरम उद्देश्य की पूर्ति समझता है जब कि भारत का सौम्य 


राज्य राज्य न रह कर लोलुप व्यक्तियों का क्रीडा-स्थल मात्र रह जायेगा। अधिक शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बल 
व्यक्तियों को जीने ही नहीं देंगे | धर्म ही एक ऐसी उच्च भावना है जो राष्ट्र की जड़ें मजबूत बनाती है | 


रूस का नेता पाश्चात्य जगत्‌ की भावना का प्रतीक है क्योंकि उसके शब्दों में —— 


धर्मो नाम कुकल्पनाल्पधिषणप्राणान्तकूद्‌ भीषणो 


यन्त्रं किंच पुरोधसां द्रविणदं दीनार्थविद्रावणम्‌ i 


दौर्बल्यं भजतामलीकशारणं द्वच्द्वैककन्दं नृणां 


स्त्रीणां मानसमोहनः स हि कथं नोत्सार्यतां मादृशैः | | 


धर्म कुकल्पनाओं में रत मन्द बुद्धि व्यक्तियों के प्राणों को हरने वाला है | भयंकर है, दरिद्रों के धन को भगाने 
वाला तथा पुरोहितों को धन देने वाला यन्त्र है | दुर्बल लोगों का झूठमूठ का सहारा है| लोगों में संघर्ष का एकमात्र 
कारण है और स्त्रियों के मन में व्यामोह उत्पन्न करने वाला है। ऐसे धर्म को क्यों न मेरे जैसे लोग हटा कर अलग 


करें | 


रूस का नायक सम्पूर्ण दुःखों की जड़ को धर्म ही समझता है। उसके विचार में यदि धर्म न रहे तो सभी 
व्यक्ति पूर्णलया सुखी हो जायें | एक दूसरे के प्राण लेने का मुख्य कारण भी वह धर्म को ही मानता है —— 
धर्मार्थकलहरताः पुरा कियन्तः 


प्राणानां परिपणनान्मृषाभ्नियन्त | 
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धर्म चेज्जहति मुदा समस्तसभ्या 


नैव स्युर्यमभवनस्य दूतलभ्याः | | 


धर्म के लिये कलह में रत कितने ही लोग प्राचीन काल में प्राणों की बाजी लगाने के कारण व्यर्थ में ही मर 
गये | यदि सभी सभ्य जन आनन्दपूर्वक धर्म का परित्याग कर दें तो यम के दूत उन्हें पा नहीं सकेंगे | 

यदि संसार में धर्म न हो तो मनुष्य मृत्यु को भी जीत ले ऐसा रूसी अघिनायक का दृढ़ विश्वास है | सम्पूर्ण 
सुख तो धर्मोच्छेद करने के पश्चात्‌ ही प्राप्त होगा | धर्म नाम का बन्धन समाप्त हो जाने पर मनुष्य बन्धन मुक्त हो 


जायेगा । कैसे ? यही रूसी नायक के शब्दों में ही सुनिए- 


कथमिति ? यदि धर्मोच्छेदः क्व तावत्‌ परलोकः | निरालोके परलोके क्व तावत्‌ तिष्ठतु धर्मराजो यस्य यम 
इति नामान्तरम्‌ | इहैव जायेमहि भुजीमहिँ, इहेव प्रियेमहि लीयेमहि। नैव नो दुश्चिन्तक संसार - पारावारस्य 


पापभारस्य वा चिन्ता न चापि तदपहारकस्य विश्वकारकस्य AN | 


सुखं स्वपिमि शर्वयागर्ग सुखं श्वसिमि वासरे | 
सुखं हसामि गोष्ठीषु सुखं गायामि चांगने | 1 


अर्थात्‌ कैसे? यदि धर्मोच्छेद कर दिया जाय तब परलोक कहां रहेगा, परलोक अन्धकारमय हो जाने पर धर्म 
राज कहां रह जायेंगे जिसका दूसरा नाम यम है | हम सब यहीं जियेंगे यहीं खायेंगे, यहीं मर जायेंगे, यहीं लीन हो 
जायेंगे | संसार रूपी पारावार को पार करने की भी चिन्ता नहीं रहेगी, पाप आदि की भी चिन्ता नहीं रहेगी, न पाप को 


हरन करने वाले की ओर न विश्व को बनाने वाले की चिन्ता करनी पड़ेगी | 


रात को सुख से सोता हूं, दिन को सुख से सांस लेता हूं | मंडली में सुख से हंसता हूं और आंगन में सुख से 


गाता हूं ( अर्थात्‌ धर्म नाम का बन्धन न होने के कारण ) | 


घर्मविहीन राज्य के अतिरिक्त रूसी नायक नृप, राज्ञी तथा अन्य उच्च उपाधि-धारी व्यक्तियों को बलपूर्वक 
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समाप्त कर देने पर भी संसार के सुख में वृद्धि करना चाहता है | सब को समान बनाने के लिये जो व्यक्ति उच्च पदों 
पर आसीन हैं SS मृत्यु के घाट पर उतार देना उनका परम पुनीत कर्तव्य बन जाता Bg इसीलिए जब रूसी 


सेनापति उसे जार और रानी के मारे जाने की सूचना देता है तब वह अत्यधिक प्रसन्न हो कर कहता है-- 


सखे! श्रवणमनःप्रहर्षणोऽयं सन्देश:| कः सम्राट्‌ ? का महिषी ? सर्वजनसमभोग्यं राष्ट्रमिदम्‌ । नात्र 


कस्याप्यतिशयः स्वीक्रियते — न राज्ञो न धनिनो न धर्मस्य न पुरोधसो न वेधसोऽपि | 


अर्थात्‌ हे मित्र, यह सन्देश सुन कर मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ है | कौन सम्राट्‌ है, कौन महिषी है ? सब 
लोगों के द्वारा समान रूप से इस राष्ट्र का उपभोग किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति का अधिक मान स्वीकृत नहीं 


किया जायगा | न राजा का, न धनी व्यक्ति का न धर्म का और न इस जाति को बनाने वाले का | 


किन्तु यह कथन केवल वाणी तक ही सीमित रहता है | वास्तव में रूसी नायक ऐसा कहते समय स्वयं को 
धोखा ही देता है क्योंकि स्वयं उसके मन में अपना अधिनायकत्व का पद SA जाने का भय है | तभी तो सेनापति से 


हाथ मिलाते समय वह स्वयं से डरते हुए कहता है- 


(स्वगतं ) अहो मादृशादप्यस्य मनीषातिशयः कथमपि न सोढव्यः | यदि कदाचिन्मम नायकत्वमाच्छिन्द्यात्‌ ? 


अहा, मुझ जैसे से भी इसकी बुद्धि का आधिक्य किसी प्रकार भी सहने नहीं किया जाना चाहिए | यदि कभी 
मेरा नेतृत्व ही छीन ले | 


जिस धर्म को बन्धन समझ कर बन्धन मुक्त सुखी समाज की कल्पना परिचात्य जगत्‌ करता है उसका 
वास्तविक स्वरूप क्या है यह लो हमें रोम, हूण, आंगल और We रसिक के परस्पर वार्तालाप से ज्ञात हो जाता È | 
प्रत्येक व्यक्ति युद्ध को दोषी ठहराता है | स्पर्धा के कारण एक दूसरे से मिल कर दो बड़े बड़े गुट बना कर लड़ते हैं 


जिसका परिणाम विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता | 
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दूसरी ओर लेखक ने भारत का जो कि धर्म-प्रधान देश माना जाता है चित्र खींचा है | लोभ, क्रोध, हिंसा और 
पाप इन भावनाओं को पाश्चात्य जगत्‌ ने बहुत प्रश्रय दिया है | उधर दानव की विजय हुई इसलिए लोभ, क्रोध आदि 
अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिये भारत पहुंचते हैं लेकिन यहां ज्योतिर्मय धर्म पुरुष का निवास होने के कारण उन्हें 
सफलता नहीं मिलती और ये सब भाग खड़े होते हैं | ज्योतिर्मय धर्म पुरुष का तो सबको यही आदेश है-- 


न खलु सम्भवति धर्म्म विना राष्ट्रनिर्माणाम्‌ | धर्म्ममूलं पुनः स ईशिता विश्वेषाम्‌ | सर्वव्यापकस्य तस्य 


निर्वासनं वासनाविषयमात्रं न वास्तवम्‌ | 


धर्म के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकला । और धर्म का मूल है वह जो सब का स्वामी है। उस सर्व 


व्यापक का निर्वासन केवल वासना का विषय ही है | वास्तव में यह सम्भव नहीं | 


आकर्ष देहात्‌ पवनं कृशानो 
रौष्ण्यं तरोरान्तरभानुरश्मिम्‌ | 
सौगन्धिकाद्‌ गन्धलवं च बन्धो | 


धर्मस्य राष्ट्रात्‌ कुरु संविभागम्‌ | | 


अपने शरीर से (प्राण) वायु खींच लो, अग्नि से उसकी उष्णता पृथक्‌ कर दो, वृक्ष में अर्न्तलीन सूर्य की किरण 
को निकाल लाओ | हे बन्धु सौगन्धिक से थोड़ी सी सुगन्ध अलग कर दो | लुम राष्ट्र से धर्म को पृथक्‌ कर दो | 


धर्म के बिना राष्ट्र की दशा क्या हो जायेगी इसका बहुत ही सजीव वर्णन धर्म्म पुरुष ने इन शब्दों में किया 
is 


धर्म्मभ्रष्टं राष्ट्रं भ्रष्ट इवच्छिन्ननासारज्जुर्धावत्युत्पथम्‌ a राष्ट्रं च्युतखलीनहयवचर्वयति 


शासनवल्गारसनाम्‌ | धर्म्मशासन-रहितं राष्ट्रमहितं साधयति मात्स्यन्यायसदृशम्‌ | धर्म्महीना नीतिरपि स्वरहीना 


गीतिरिव विफला | 


धर्म से च्युत राज्य नकेल TSI कर भागे हुए ऊंट की तरह कुमार्ग की ओर वेग से जाने लगता है | धर्म हीन 
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राष्ट्र उस घोड़े की तरह है जिस पर से काठी गिर गई है और जो शासन की बागडोर रूपी जिह्वा को चबाने लगता 
है। जिस राष्ट्र में धर्म पूर्वक शासन नहीं उससे मात्स्य न्याय के समान अहित ही होता है | धर्महीन नीति भी स्वरहीन 
गीति की तरह निष्फल ही | 


पाश्चात्य संसार में हिंसा लोभ, क्रोध और पाप को चाहे जितना vars मिले परन्तु अहिंसा स्थली भारत में 


आते हुए वे भयभीत अवश्य होते | अभी भी भारत विश्व का शान्ति-दूत ही समझा जाता है । 


हिंसा पुरुष तभी तो कहता S 


मा खलु, मा खलु, अहिंसादेवी लीलाशीलं खलु भारतं यदि सा दृश्यते | 


नहीं नहीं भारत अहिंसा देवी की 'क्रीडास्थली' है | पर वह दिखाई दे तो | 


भारत में देवता का जितना माहात्म्य है इसका परिचय पूजा करने वाले पुरुष के इन शब्दों द्वारा मिल जाता 


अरे न जानीथ देवतामाहात्म्यम्‌ ? 


देवा खलु दत्तमन्नमभ्यवहृत्य सद्यः पुनरुत्पाद्य मधुरतरं प्रसादमर्पयन्ति भक्तेभ्यः | त एवान्तरालस्थिता 


विपदस्त्रायन्ते प्रयत्नं जगत्‌ | 


अरे क्या लुम देवताओं के माहात्म्य को नहीं जानते | देवता दिये हुए अन्न को खाकर तत्काल ही उसे पुनः 


उत्पन्न कर भक्त जनों को बहुत मधुर प्रसाद अर्पित करते हैं | वे ही बीच में पड़ कर शरण में आये हुए जगत्‌ की 


विपत्तियों से रक्षा करते हैं | 


TRY 
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खक के शब्दों में- 
यह दो अंकों का नाटक अन्य वर्गो के अभाव में प्रहसन की कोटि के अन्तर्गत ही आना चाहिए | 
अतः सिद्ध होता है कि प्रहसन नामकरण भावात्मक न होकर अभावात्मक है क्योंकि लेखक पूर्णतया हास्य 
रस प्रधान कहने में हिचकिचाते हैं और अन्य किसी श्रेणी में इसे रख नहीं सकते | अतः इसे प्रहसन के रूप में ही 
ग्रहण किया जाय ऐसी उनकी इच्छा है | लेखक के अन्य प्रहसनों की तरह इसमें भी विदूषक थोड़ी देर के लिये ही 
आता है और अपनी अप्रांसगिक बातों से हंसाने का प्रयत्न करता है | स्वयं तो छींक मारने का उपक्रम करता ही है 


सूत्रधार को भी उसका अनुसरण करने को कहता है । सुनिए- 


पुरत उत्सुको रंगः, न तावत्‌ स्मरामि कतमः प्रयोगोऽनुष्ठातव्य इति । मस्तिष्कं ते श्लेष्ममलभरितं वर्तते | तन्मां 


तावदनुकुरु यावन्मस्तक ते निर्मलं भवलु | (इति शलाकाद्ववयं दालुमिच्छति) | 


सामने सामाजिक उत्सुक है | क्या तुम्हें याद नहीं कि किस नाटक का अभिनय करना है? 


यदि छींकने से बुद्धि निर्मल हो जाती है तो उसका महत्व कम नहीं हो सकता चाहे फिर छींक शलाका द्वारा 


लाई गई हो अथवा नसवार के द्वारा लेकिन सूत्रधार को नसवार ही अधिक रुचिकर है तभी तो वह कहता है-- 


नस्याद्‌ वद कि न स्यादंगुलिशीर्षध्वतसर्षपप्रमितात्‌ | 


नासाविवरनिविष्टादवतरति बुद्धिमलस्तरल: | | 


चुटकी में लिये हुए सरसों के दाने के बराबर नसवार से क्‍या नहीं हो सकता ? ज्यों ही वह नथुनों में प्रवेश 
करती है त्यों ही बुद्धिम तरल रूप में वह निकलता है | 
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अन्यत्र सम्पूर्ण प्रहसन में हमें हास्य के दर्शन नहीं के समान होते हैं | हास्यचूडामणि में जैसे हास्य के दर्शन 
होते हैं यदि हास्य को यहां der जाय तो निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन अन्त दुखद नहीं है इसके प्रहसन होने 


का यही प्रमाण मान लिया जाय तो पर्याप्त E | 


शैली 


विषय नवीन तथा आधुनिक है। ज्योतिर्मय धर्मपुरुष, काला पाप पुरुष, काम, क्रोध, लोभ और हिंसा इनका 


पुरुष रूप में चित्रण करने में लेखक बहुत अधिक सफल हुआ है । 


गत विश्व युद्ध में किन किन शस्त्रों का प्रयोग हुआ तथा विभिन्न जातियों ने युद्ध में कितना भयंकर तांडव 


नर्तन किया इसका बड़ा सजीव चित्रण उसने किया है । 
अतः रुधिरस्रोतः | अहो नरमुंडश्रेणिः | अहो छिन्नावयवाः | अहो भस्मस्तूपः | अहो मग्नाः प्रासादाः | 
अहो रक्त का सोता, अहो नरमुंडों की कतार, अहो कटे हुए अंग, अहो राख का स्तूप, अहो टूटे हुए महल | 


अहो कर्णविदारी शब्दः | अहो विमाना: | अहो वाष्पपोताः | अहो प्रतैलयन्त्रयानानि | अहो अन्तर्जलचरपोताः | 


अहो नालिकास्त्राणि | अहो कुलिशास्त्राणि | अहो कीलशस्त्राणि | 


अहो कानों को फोड़ने वाला शब्द | ओह वायुयान, समुद्री जहाज, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, पनडुब्बियां, 


तोपें, कुलिशास्त्र, कील शास्त्र | 


कहीं कहीं यमक का सुन्दर प्रयोग लेखक ने किया èl उदाहरण- नस्याद्‌ वद कि Si 


स्याद्‌; जयतिश्रीकरपात्री करपात्रीकृतनिखिलधरित्रीक: 


लेखक 


प्राचीन लेखकों की तरह लेखक का अपना परिचय देने का dT सुरुचिपूर्ण है | उसमें कहीं कहीं पर हास्य का 


9 
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पुट आ गया 8 पर वह केवल स्मित तक ही सीमित है खुले हास्य के रूप में कभी परिणत नहीं होता | 


सूत्र (gd कृत्वा आः किमेतत्‌ i 


(सत्र) — (छींक कर) em यह क्या ? 


विदूषक -- जीव | जीव | श्रिया जीव | 


(विदूषक — जियो, जियो, शोभा से युक्त होकर जियो | 


सूत्र — आं आं श्रिया जीवेति शब्देन वंगाभिजनस्य श्रीजीवशर्मण: कृतिं चंडतांडवं नाम प्रहसनं प्रयोक्तुं 


परिहासमिषेण स्मारयति मां वयस्यः | 


(सूत्र-- आं आं श्रिया जीव ' इस शब्द से बंगनिवासी श्रीजीवशर्मा की कृति चंडतांडव नाम के प्रहसन का 


अभिनय करने के लिये परिहास के बहाने से मेरा मित्र मुझे याद दिला रहा है | 
विदूष्क — सुष्ठु इदानीं | मस्तिष्कं ते निर्मलं प्रतिभाति | 
(विदूषक — ठीक है | तुम्हारा मस्तिष्क निर्मल प्रतीत होता है | 
सूत्र- वयस्य | भूयोऽपि स्मरामि — 
आचार्य पंचानन तक्ररत्न- 


सुनुः कविः सूनृतवाक्‌ स एषः | 
प्राच्य प्रतीच्योभययुक्तिनौका- 
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= 


संचारशीलोऽप्यचलस्वधर्मा || 


( सूत्र मित्र! मुझे इससे भी अधिक स्मरण है। मधुर भाषी यह कवि आचार्य पंचानन तक्ररत्न का पुत्र है । 
पाश्चात्य और पौर्वात्य दोनों प्रकार की युक्तियों की नाव पर विहार करने वाला होने पर भी यह अपने धर्म पर अडिग 
है। 


युद्ध में अपने-अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को मारते समय बड़ी बड़ी विवेकशील कही जाने वाली जातियां भी 
कितना भयंकर तांडव नृत्य करती हैं इसका अनुमान लगाना अधिक कठिन नहीं | इसीलिए युद्ध सम्बन्धी इस प्रहसन 


का नाम 'चंडतांडवम्‌' उपयुक्त ही है | 
लेखक की भाषा प्रौढ़ है तथा अलंकार Yau है | अनुप्रास की छटा भी कहीं कहीं देखने योग्य है- 


यत्पादपंकजमलंकुरुते सपत्नी- 
वासस्थलं शलदलं निजगौरवेण | 
उदूभासितस्मितसुधांशु सितानना सा 


वाणी शुभ नि विदधालु सभासदां वः | | 


अपने गौरव के कारण कमल सौत के निवास स्थल मेरे चरण कमल को सुशोभित कर रहा है | मुस्कुराते हुए 


चांद की तरह BU मुख वाली वाणी आप सभासदों का कल्याण करे | 
एक और उदाहरण लीजिए 


जयति श्रीकरपात्री करपात्रीकृतनिखिलधरीत्रीकः | जितवासनात्रिक एष सामिनिवेशो विश्वभविके | | 
जय कक 2 


समस्त पृथ्वी को अपनी मुट्ठी (हाथ) में रखने वाले करपात्री की जय हो | 
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j सम्बन्धी के 
/ युद्ध सम्बन्धी नाटक के नीरस हो जाने की संभावना रहती है लेकिन लेखक ने उस नीरसता का परिहार 


/ 


y करते हुए सुन्दर सुन्दर गीतों की रचना की है जिससे नाटक अत्यधिक सरस हो गया है | गीत में प्राचीन संस्कत के 


साथ ही साथ प्राचीन संस्कृति की झलक भी मिलती है | 


धर्म पुरुषः(गायति)- प्रतीचि सखि यदि यामि | 
प्रणयाल्तथापि तव मंगलकामी | 
चलमानसकमलोपरि तव राजलु हरि- 


रख्िलान्तरयामी | 


शलदुर्म्मतिघनजाले हिंसामयदुर्दिनकराले 
भज हुदयकान्तमपार-करूण-चरणान्त 


मचिरतदनुगामि | 


धर्म पुरुष (गाता है) हे सखि पश्चिम दिशे, यद्यपि में जाता हूं तो भी तेरे प्रेम के कारण तेरे मंगल की कामना 
करता हूं। तेरे चंचल मानस कमल पर सबके अन्तर्यामी हरि विराजमान हों | सैकड़ों दुर्बुद्धियों के धनान्धकार वाली 
हिंसा रूपी दुर्दिन के कारण भीषण तांडव अपने चितेरे का भजन कर जिसका पादाग्र भी अपार करूणा युक्त है | 


शीघ्र ही उसका अनुगमन करने वाली ! 


यहां एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि धर्म पुरुष शान्ति का दूत है उसके गीत के शब्द भी सौम्य और 
वाणी विलास लिए हुए हैं लेकिन पाप पुरुष के गीत में कठोरता और हिंसा की ध्वनि शब्दों द्वारा ही ध्वनित होती हैं | 


पाप पुरुषः (गायति) 


अहमुपयामि प्रतीचि ! 


जागृहि जागृहि परिहृतधर्म्मरुचिः। 


आनय हिंसासवनं प्रलयदपवनं नवगौरव सूचि | 
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| सृज नररुधिरस्रोतः क्षालय पुराणकलंकशतं 


दर्शय जगतः पुरतो विज्ञानरतो 


वीरो जयति शुचिः | 
पाप पुरुष (गाता है)- 


प्रतीची मैं आ रहा हूं | धर्म की रुचि का परित्याग कर जाग, हिंसा का आसन ले आ | नव गौरव की सूचना देने 
वाली प्रलय लाने वाली पवन ले आ । मनुष्य रक्त का झरना बहा | पुराने सैकड़ों कलंक धो डाल | जगत्‌ को दिखा कि 


विज्ञान में रत पवित्रात्मा वीर की विजय होती है | 


इन गीतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लेखक का भाषा पर पूर्ण अधिकार है । समय समय 


परिस्थित्यनुसार पर वह कठोर और कोमल शब्दों का चयन बड़ी सरलता से कर लेता है | 


भाषा 
विषय आधुनिक होने के कारण लेखक को कई आधुनिक शब्दों और उपकरणों का जिनका प्राचीन काल में 
कभी उपयोग नहीं होता था, नवीन नामकरण करना पड़ा है | लेकिन फिर भी वह सहज ही अर्थगम्य È | कहीं कहीं 


अंग्रेजी भाषा के संस्कृत अनुवाद जैसी झलक भी मिलती & जिसका परिहार असम्भव सा ही था। 


घन्तिकतन्त्रवादिः, सुप्रभातम्‌, दूरभाषणयन्त्र, अन्तर्जलचरपोताः नलिकास्त्राणि इत्यादि 
स्रररसिक, 


शब्द ऐसे ही हैं | 
कहीं कहीं लेखक की उपमा बहुत ही सुन्दर बन पड़ी है— 
चातुर्येण न तूर्येण प्राच्यभू: स्ववशीकूताः 
निःशंकयतिवेशेन लंकेशेनेव जानकी i 
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चलुराई से न कि लुरही से प्राच्यों की भूमि को अपने बस में कर लिया गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
कि यतिवेष धारण किए हुए रावण ने जिस पर शंका नहीं की जा सकती थी जानकी को | 


कहीं कहीं पर मुहावरे भी इंगलिश भाषा से ग्रहण किये गये लगते हैं। 


श्रवणमनःप्रहर्षणो ऽयं सन्देशः | 


“जले पर नमक छिड़कना'- इस मुहावरे का भी सुन्दर प्रयोग किया है | 


दर्पाध्मातं हूणनेलुर्वचो मे 
कृन्तन्‌ मर्म्म क्षारलीक्ष्णं करोति | 
भो भो वीराः! श्रूयतां मे प्रतिज्ञा 


विश्वं नूनं हूणहीनं विधास्ये ।। 


पुरुषरमणीयम्‌ 


कथानक 
श्री जीव शर्मा रचित दो अंकों का यह छोटा सा प्रहसन है | इसमें भीख मांगने वालों के अर्न्तद्वन्द्व के साथ शुद्ध 


v 


मन से दिये गये दान का महत्व वर्णित है | 


प्रथम अंक के पहले दृश्य में दो विद्यार्थी, सुबन्धु और सोमदत्त, जिन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त कर ली है तथा 
जिन्हें जीविका का कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ, रास्ते पर जा रहे होते हैं। सुबन्धु अधिक चुस्त और चतुर है लेकिन सोमदत्त 
कुछ सुस्त और कोमल कलेवर का है | आयु में भी सुबन्धु से कम है | उन्हें कहीं से सूचना मिलती है कि किसी दूसरे प्रान्त की 
रानी सीमन्तिनी जो कि शिव भक्त है, दरिद्रों को दान देली है| सुबन्धु और सोमदत्त यह सोच कर कि शायद वहीं कुछ द्रव्य 
राशि प्राप्त हो जाय रानी के पास ही जा रहे होते हैं | सुबन्धु अधिक बलिष्ठ है | वह द्रव्य के महत्व को जानता है तथा उसे ङ्स 
बात की चिन्ता नहीं कि भीख मांगना बुरी बात है | इसलिए वह सोमदत्त को जो कि भीख मांगना बुरा समझता है तथा जो इसी 
चिन्ता के मारे मार्ग में पीछे ही रह जाता है जल्दी-जल्दी चलने के लिए प्रेरित करता है | जब ये दोनों रानी के भवन के पास 
पहुंचते हैं तो एक मनुष्य जो अपने आप को राजपुरुष बतलाता है, उनसे कहता है कि रानी की आज्ञा है कि उसके भवन के 
भीतर कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत धनराशि नहीं ले जा सकता इसलिए आप जो कुछ भी है यहीं रख जाइये | रानी से भेंट 
करने के पश्चात्‌ जाते समय आपको, आपकी वस्तु समर्पित कर दी जाएगी | सुबन्धु के यह पूछने पर कि इसका क्या प्रमाण है 
कि वह राजपुरुष ही है, वह चोर भी हो सकता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि भीख मांगने से तो चोरी करके खाना अच्छा 
है | उसमें कम से कम शौर्य तो Bg सुबन्धु को उसकी बात चुभ जाती है, वह चुपचाप अपनी तलाशी दे देता है | दोनों के पास 
कुछ नहीं मिलता | सुबन्धु को उस व्यक्ति की बात , कि भीख मांगने से चोरी करना अच्छा है, जंच जाती है । अतः वह सोमदेव 
से कहता है कि मैं भी अब चोरी करूंगा | इतने में एक बृद्ध दम्पती, जिन्हें रानी से बहुत अधिक दान मिलता है परस्पर वार्तालाप 
करते हुए आते हैं कि रानी की कूपा से अब हमारे सभी कष्ट दूर हो गये हैं, इस धनराशि से हम अपने दिन चैन से काट सकते 
हैं | सुबन्धु सोमदत्त से कहता है कि इन्हीं वृद्धजनों की चोरी करनी चाहिए | अतः वह वृद्ध के पास जा कर कहता है जो कुछ भी 
TER पास हो वह दे दो | वृद्ध अनुभवी व्यक्ति था, उसने कहा कि तुम वृद्ध को मारने का पाप सिर पर क्यों उठाते हो मेरी स्त्री 
के कपड़े ले जाओ और लुम दोनों में से एक स्त्री का भेष धारण कर ले | दम्पती के रूप में रानी के पास जाओगे तो वह बहुल 
APR करेगी और धन भी देगी। सुबन्धु को उसकी बात ठीक लगती है | सोमदत्त की आकूति अधिक कमनीय भी इसलिए 
उसी का स्त्री वेश बनाया गया | रानी ने उन्हें दम्पती ही समझा और उन्हें बहुत सा द्रव्य दिया। लौटती बार जब सोमदत्त 


AMI का परित्याग कर पुनः पुरुषोचित वेश धारण करने लगा तो दोनों ने देखा कि सोमदत्त वास्तव में ही स्त्री बन गया था | 
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सोमदत्त इस लिंग परिवर्तन पर बहुत दुःखी होता है और कुएं में डूब मरने की सोचता है | इतने में वही व्यक्ति जो उन्हें आती 
बार मिला था दिखाई देता है | यह कह कर कि सुबन्धु के साथ जाती बार कोई स्त्री नहीं थी तथा अब यह स्त्री को भगा कर ले 
चला है, उसके साथ युद्ध करता है | इतने में ही वह राजपुरूष जो बाद में दस्यु के रूप में अपना परिचय देता है अपने वास्तविक 
रूप में प्रकट होता है | उनके सामने स्वयं भगवान्‌ शिव आ खडे होते हैं । आशुतोष शिव उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहते 
हैं कि लुम दोनों मेरी परम भक्त रानी सीमान्तिनी के पास पति-पत्नी के रूप में गये थे | उसने तुम्हें पति-पत्नी समझा, उसकी 
इच्छाशक्ति के कारण की सोमदत्त को वास्तव में स्त्री बनना पड़ा | सच्चे भक्त को धोखा देने का यही फल है | अब सबसे श्रेष्ठ 


मार्ग यही है कि तुम दोनों आपस में विवाह कर लो और सुखपूर्वक रहो | 


“पुरुष रमणीयम्‌' अर्थात्‌ पुरुष का रमणीभाव को प्राप्त होना- इस तथ्य को सामने रख कर ही इस प्रहसन का 
नाम रखा गया है | इसका आन्तरिक भाव यही है कि शिव की भविति करने वाले में इतनी शक्ति होती है कि जो वह सच्चे मन से 
सोचता है वास्तव में वैसा ही हो जाता है | नाटक के अन्त में यह दिखाया गया है कि दोनों का शुभ-विवाह सम्पन्न हो जाता है 


इसी कारण इसे प्रहसन कहना ही उपयुक्त होगा यद्यपि अन्य स्थलों पर हास्य का पुट बहुत कम है | 


चरित्र चित्रण 
सुबन्धु : — व्यवहार कुशल व्यक्ति आदर्शवादी नहीं हो सकता और आदर्शवादी व्यक्ति से व्यवहार कुशलता की 


आशा करना व्यर्थ है | 


वैसे एक ही व्यक्ति के स्वभाव में मात्रा भेद से गुणों का समावेश सम्भव है लेकिन उस व्यक्ति को मध्यस्थ ही माना 
जायगा | न तो वह पूर्णतया आदर्शवादी ही कहलायेगा और न ही यथार्थवादी | एक गुण की अधिकता दूसरे गुण के अभाव की 
द्योतक Èl इस प्रहसन का पात्र सुबन्धु व्यवहार कुशल माना जायगा | और सोमदत्त आदर्शवादी | जीवन के लिये धन की 
आवश्यकता है यह सुबन्धु भी जानता है और सोमदत्त भी, फिर भी उसकी प्राप्ति के विषय में दोनों के विभिन्न मत हैं | Gay 
भिक्षा द्वारा प्राप्त धन को भी ग्राहूय मानता है जब कि सोमदत्त की अंतरात्मा उसे स्वीकार करने में हिचकिचाती है | जीवन के 


प्रति दोनों का दृष्टिकोण भिन्न है, जबकि दोनों ने शिक्षा एक ही गुरू से प्राप्त की है। 


प्रहसन में जब सबसे प्रथम सुबन्धु रंगमंच पर आता है तो वह कहता है -- 


जामात वद यासि सलीलगत्या 
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निमन्त्रितः कि श्वशुरस्य गेहे | 
भिक्षो zarza ! विधूत लज्जो 


भजाधुना सत्वररत्वरल्वम्‌ | |' 


श्वशुर गृह में निमन्त्रित जामाता की तरह क्या मजे-मजे में चल रहे हो | अरे आवाज लगा कर बुलाये गये भिक्षुक, 
लाज त्याग कर झटपट अपना रास्ता नापो | कहने का तात्पर्य है कि प्रथम श्लोक में ही वह लज्जा को तिलांजलि दे देना 


चाहता है | धन की आवश्यकता है तो चाहे मांगना ही पड़े, मांगेंगे अवश्य और यदि मांगना ही है तो फिर लज्जा कैसी ? 


सुबन्धु के मतानुसार व्यक्ति को किसी भी कार्य में लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए | लज्जा करना तो 


स्त्रियों का धर्म 2 | तभी तो वह कहता है —— 


लुब्धान्तरो मन्थरपादचारी 
खाद्ये सुसज्जे ऽपि सलज्जपाणिः | 
भोक्तुं गतो वक्त्रविकाशभीरू- 


रनारीसधर्मा हि gar यथा त्वम्‌ 1r 


वह पुरुष जैसे कि लुम हो, स्त्री के समान होता है जो कि मन में लालच होने पर भी धीमे-धीमे कदम रखता है, 
भोजन उपस्थित होने पर भी जिसका हाथ लजाता है, भोजन के लिये जाने पर मुंह खोलने से डरता है। 
दान का महत्त्व तो शास्त्रों में बहुत स्थानों पर वर्णित है लेकिन मांगने के कितने प्रकार और नियम हैं इस विषय में 


सुबन्ध अधिक ज्ञानवान्‌ प्रतीत होता है | उदाहरण के लिये — 


अग्रं वदान्यस्य विमृश्य दालु- 
"Ife A मध्यं कृपणस्य चान्त्यम्‌ | 
नीवारषण्डस्य यथावदिक्षु 
दण्डस्य कन्दस्यच लोकवुन्दैः | |? 
] प्रथम अंक, श्लोक 1, 901 


2 प्रथम अंक, श्लोक 4, YOS 
3 वही, श्लोक, go 6 
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अच्छी तरह सोच समझ कर उदार दाता से दान लेना चाहिये उसके बाद मध्यम कोटि के दाता से और अन्त में 
कन्जूस से दान लेना चाहिए जैसे कि लोग पहले नीवार को (जंगली चावल) पसन्द करते हैं, फिर ईख को और सबसे अन्त में 


कन्द को | 


आधुनिक छात्र विद्या को भार स्वरूप समझते हैं और जितनी शीघ्र हो सके उस भार को उतार फेंकना चाहते E | 


सुबन्धु को भी ऐसी ही धारणा है —— 


आन्वीक्षिकी हूयुपलखण्डचयोपलक्ष्या | 


पुञ्जीकूताखिलरजः किल धर्मशास्त्रम्‌ | ।* 


आन्वीक्षिकी कंकड़ों के ढ़ेर के समान है | धर्मशास्त्र सारी मिट्टी का ढ़ेर है | 

प्राचीन काल में विद्या का अर्थकरी नाम उसके बहुत से गुणों में से एक का योतक था लेकिन आजकल 
विद्या उपार्जन का एक मात्र कारण धनलाभ ही है अतः उसके गुणों की अपरिमित राशि अब केवल 'अर्थ' पर आ कर ही सिमट 
गई है | गुरू द्वारा प्राप्त विद्या यदि अर्धकरी नहीं तो वह निश्चय ही अनर्थकरी है | उसका यदि भूल से उपार्जन कर भी लिया है 


तो उसे नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा सुबन्धु का मत है — 


sehr तां गुरुविद्यां निन्दितजग्धिमिव सपदि सन्दिग्धाम्‌ | 


अनर्थकरीञ्च निदानभूतामपि भदविकाराणाम्‌ | 14 


उस अनर्थकरी मद के विकारों का कारण रूप उस सन्दिग्ध गुरु विद्या को निन्दित भोजन की तरह तत्काल त्यागा 


इसके लिए वह याज्ञवलक्य मुनि का उदाहरण प्रस्तुत करता है जिस तरह याज्ञवलक्य मुनि ने गुरू की दी गई 


विद्या को नष्ट कर दिया था और नवीन विद्या की प्राप्ति की थी उसी तरह में भी करूंगा | इससे सिद्ध होला है कि सुबन्धु उस 
आधुनिक युवक की सजीव प्रतिमूर्ति है जो विद्या से अन्य किसी भी प्रकार का लाभ उठाने से बिलकुल इन्कार कर देता È | 


4 वही, श्लोक 1, 90 7 
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लेकिन फिर भी सुबन्धु बिलकुल गिरा हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब स्वयं को राजपुरुष के रूप में परिचय देने 
वाला व्यक्ति कहता है- भिक्षुजनाद्‌ दस्युरपि वरम्‌ ' अर्थात्‌ भिक्षु से तो चोर अच्छा होता है तो उसके स्वाभिमान को चोट लगती 
है और वह कह उठता है — 


‘sel निपुणमधिक्षिप्तो ऽस्मि | यत्ते करणीयं तदधुना क्रियताम्‌'° 


(तुमने बहुत गहरी चोट की है | अच्छा जो करना है अब करो) उस व्यक्ति की बात सुबन्धु के हृदय में इतनी गहरी बैठ जाती है 


कि वह अपना मार्ग ही बदल लेना चाहता È | कहां तो वह पहले कह रहा था, कि मांगने चलो तो लज्जा को तिलाञ्जलि दे कर 


चलो | अब वही यह कहता है — 


चौर्य वरं यत्र विमाति शौर्य 
चालुर्यमूला परवञ्चनापि । 
दस्युत्वमप्यस्लु सदा vg नो 


यत्र स्वतन्त्राः प्रभवन्ति सिद्धये 11° 


वह चोरी ही अच्छी है जिसमे शूर वीरता है | पर प्रतारणा में भी चालुर्य की आवश्यकता है | हम तो डाके को भी 
सदा स्तुति करते हैं क्योंकि उस में इतना तो है कि स्वतन्त्र रूप से लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं | 


जिसमें पुरुषोचित शौर्य नहीं है वह कार्य नहीं करना चाहिए, और जिस कार्य में शौर्य है वह चाहे चोरी ही हो, 
पुरुष के लिये उचित है | 


way वीर पुरुष है, संसार से लड़ने की उसमें शक्ति B यह बात उसके इस कथन से ही स्पष्ट हो जाती है 


वरमेक वारनिजबलशरणस्येव रणस्याग्रे | 


असकुन्मृत्योर्वरणात्‌ पिलृवनतुल्ये RER | | 


5 
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अपना बल ही जिसमें सहारा है उस युद्ध में आगे होकर एक बार मरना उसे श्मशान qeu दूसरे के द्वार पर बार 
बार के मरने से कहीं अच्छा है | इस श्लोक से इस तथ्य का पूर्वाभास भी मिल जाता है कि चोरी आदि साहसिक कार्य करने में 


सुबन्धु को यदि घोर युद्ध भी करना पड़ेगा तो वह पीछे नहीं हटेगा | 


मनोवैज्ञानिक पुट — 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुबन्ध में पुरुषोचित सभी गुण हैं | परिस्थितिवशात्‌ वह भिक्षा 
मांगने पर मजबूर होता है लेकिन भिक्षा मांगने जैसा कार्य भी वह पुरुषोचित ढंग से ही करना चाहता है, अर्थात्‌ उसमें लज्जा का 
लवलेश भी नहीं होना चाहिए | परन्तु जब उसे कहा जाता है कि भिक्षुजनाद्‌ दस्युरपि वरम्‌' भिखारी से तो डाकू भी अच्छा' 
तो एकदम उसकी मनःस्थिति परिवर्तित हो जाती है और वह कह उठता है — fers निर्बुद्धितां पूर्वजानाम्‌ | यै राज्यकूषिवाणिज्या 


नि विसर्ज्य भिक्षा वृत्तिरभ्युपपन्ना- 


भिक्षा नैव जनप्रयोजनसमद्रव्यंप्रदानक्षमा 
दातुर्वित्तदयार्द्रचित्तमह्ठिमापेक्ष्या परीक्ष्या न वा | 
विद्याबुद्धि कुलाभिमानगणनाः क्षिप्रं विनिक्षिप्य भो! 
ग्राहया यावदुपस्थितेति धिगहो भिक्षात्मिकां जीविकाम्‌ Y 


धिक्कार हो पूर्वजों की बुद्धि हीनता को जिन्होंने राज्य, कृषि वाणिज्य आदि छोड़ कर भिक्षा वृत्ति अपना ली | 

भिक्षा पुरुष को जितने द्रव्य की उसे अपेक्षा हो उतना दे नहीं सकती | दाता के धन (देने के लिए) दयार्द्र चित्तता 
की अपेक्षा रखनी पड़ती है, उसकी जांच नहीं की जा सकती। विद्या, बुद्धि और कुल के अभिमान की गणना को छोड़ कर 
जितना मिलता हो उतना ले A धिक्कार हो इस तरह की भिक्षा वृत्ति को | 


यहां पर यह कह देना असंगत न होगा कि भारत को अधिकतर इस लाञ्छन का आरोप सहन करना पड़ता है 
कि यहां भिक्षा वृत्ति को अच्छा समझा जाता है तथा उसे प्रोत्साहन दिया जाला है । लेखक ने नायक के मुंह से पुनः पुनः यही 
कहलवाया है कि भिक्षावृत्ति किसी भी प्रकार से श्लाघूय नहीं माजी जा सकती | सुबन्धु को He शब्दों से इतनी अधिक चोट 
लगती है कि वह कुछ क्षणों में ही यह निर्णय लेता है कि उसे क्या करना है । तभी दान से प्राप्त हुए धन से युक्त दम्पती को देख 
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कर वह एक दम कह उठता है-- 


'दस्युत्वमेव कर्तव्यमवधारयामि'ऽ 
अर्थात्‌ चोरी करना ही कर्तव्य है यही अब मेरा निश्चय है । इससे सिद्ध होता है कि सुबन्धु धैर्यशील है और जो कार्य करना 


चाहता है उसे करने में अधिक विलम्ब न करके उसे कार्यान्वित करके ही छोड़ता है | 


सुबन्धु के मतानुसार जो व्यक्ति किसी को धोखा नहीं दे सकता वह पुरुष ही नहीं है। पौरूष का लक्षण उसके 
शब्दों में ही सुनिए- अस्त्येव मयि वञ्चनासाधकं साहसम्‌? — पौरुषलक्षणम्‌, मुझमें दूसरों को धोखा दे सकने का साहस S 
यही पौरुष का लक्षण है | भिक्षा मांगने में तो लाघव है लेकिन दूसरों को धोखा दे wear और धोखा देने में पूर्णतया सफल हो 


जाना इसमें बुद्धि की अपेक्षा है । अपनी बुद्धि का उपयोग सुबन्ध कर रहा है इसलिए उसका हृदय प्रसन्नता से नाच रहा है | 


इसमें संशय नहीं कि एक व्यक्ति जब aga नीचतापूर्ण व्यवहार करता है तथा अपनी नीचता के प्रति qvi 
जागरूक होता है, उस से बड़ी हार उस व्यक्ति की और कोई नहीं हो सकती | सुबन्धु ने पति-पत्नी के रूप में रानी को धोखा दे 
कर सफलता प्राप्त करनी चाही लेकिन रानी ने अत्यधिक उदार होकर उन्हें दान दे दिया | इसको सुबन्धु अपनी बड़ी हार 


मानता है तभी कहता है — 


देव्या सीमन्तिन्या दानमहिम्ना वञ्चनाचालुरी पराभूतेव प्रतिभाति o 


देवी सीमन्तिनी की दान महिमा से हमारी धोखा देने की चलुरता हार गई लगती है | अच्छाई और बुराई की चरम 


सीमा — जब इन दोनों का परस्पर साक्षात्कार होता है तो यही परिणाम होता है | एक पक्ष को पूर्णतया हार माननी ही पड़ती है | 


पुरुष और स्त्री में परस्पर आकर्षण स्वाभाविक ही है | दो पुरुष चाहे वे कितने ही अभिन्न मित्र क्यों न हों उनमें 
परस्पर वैसा आकर्षण नहीं हो सकता जितना कि उतने ही घनिष्ठ पुरुष और स्त्री में होगा | कुछ क्षण पूर्व का सोमदल्त सुबन्धु 
में वह आकर्षण नहीं उत्पन्न कर सका लेकिन सोमदत्त के वेश परिवर्तन करते समय सुबन्धु को अनोखे रोमाञ्च की अनुभूति 


होती है | कोई ऐसा भाव है जिसे वह अनुभव तो कर सकता है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता | तभी वह कहता है — 
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शपे त्वत्स्पर्शनं यदयं नापराधो मे | अद्भुतं किमप्यनुभूयते |" 

तुम्हारे अंगों के स्पर्श करने में मेरा कोई अपराध नहीं | कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा है | 

अन्त में नायक के विषय में यह कहना पूर्णतया उपयुक्त है कि चाहे उसमें अन्य गुण हो न हो वह वीर अवश्य है 
तथा कैसी भी परिस्थिति हो उसका निर्भय होकर सामना करता है। स्त्री रूप सोमदत्त, जिसे अब सुबन्ध पत्नी सोमदत्ता 
के रूप में ग्रहण कर चुका है- दस्यु द्वारा अपहरण कर लिये जाने की धमकी देने पर ललकार कर कहता B— 

यदि दस्युरासि मामनिर्जिल्य न खलु मदीयां भायभिपहर्तुं शक्ष्यसि 


यदि तुम दस्यु हो तो भी मुझे हराये बिना मेरी पत्नी का हरण नहीं कर सकते | 


सोमदत्त 


सोमदत्त इस प्रहसन का एक ऐसा चरित्र है जो पुरुष के बाद स्त्रीत्व को प्राप्त होता SI अतः लेखक ने उसे 
पहले ही स्त्रियोचित गुण- कोमलता, भीरुता तथा सहुदयता से युक्त चित्रित किया है । क्योंकि उसे बाद में सुबन्धु की मार्या 


बनना है इसलिए पहले से ही वह अग्रणी न होकर अनुसरणकर्ता है | 


प्रथम अंक में ही जब सुबन्धु भिक्षा के लिये शीघ्रता से जाना चाहता है सोमदत्त आगे जाने में लजाता है | पांव 


उसके आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर JS चाहते हैं तभी वह सुबन्धु से कहता S 
यश्चैव त्वं वीरायसे, तथैव धीरायते मे पदयुगम्‌, किमपि पश्चादाकर्षतीव माम्‌ |” 


जितनी शीघ्रता से GER पांव आगे बढ़ते हैं उतनी ही मन्द गति से मेरे पांव आगे चलते हैं | कोई वस्तु मुझे पीछे 


खींचली सी मालूम होती है | 
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गुरुजनों द्वारा प्राप्त शिक्षा का उसके हदय पर उच्च संस्कार है 
| वही 
कर्म करने से रोकता है | उसके we 


पठामि सर्वशास्त्राणि गर्वस्थानानि धीमलाम | 


नाहं पश्यामि दैन्यस्य मर्दक लु कपर्दकम्‌ | |“ 


विद्वानों के लिये 
नहीं दिखाई देती 1 


गर्व के विषय सभी शास्त्र मैं पढ़ता हूं पर दरिद्रता को दूर करने वाली कोई मुझे कौड़ी कहीं भी 


भिक्षुजनाद्‌ दस्युरपि वरम्‌- भिखारी की तुलना में डाकू भी अच्छा | स्पष्ट B— भारत में भिक्षा जैसा देन्य कर्म और 
कोई नहीं | 


मित्र होने के कारण और जीविका का अभाव होने के कारण वह भिक्षा मांगने में सुबन्धु का साथ तो देना चाहता है 


लेकिन उसका अन्तर्मन इस घृणित कार्य करने की अनुमति नहीं देता | सुबन्धु द्वारा भिक्षा वृत्ति की अवहेलना करने पर वह 


शीघ्रता से कहता है — 


तहिं गृहं प्रत्यावर्तस्व अलं भिक्षयां'ऽ 


तो घर लौट कर चलो, भिक्षा को छोड़ो | 
सोमदत्त नारी बनने के सर्वथा योग्य है इस बात का प्रमाण हमें सुबन्धु के इन शब्दों से मिल जाता है- 


सोमदत्त! श्रूयताम्‌ - नारीवेश धारणन्तु त्वयैव करणीयम्‌ | कुत इति ? त्वमसि मृदुः cr Us 


परवञ्चनभीरुश्च lie 
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प्रशान्त रत्नाकरम्‌ 


कालिदास तर्काचार्य 


कालिदास तर्काचार्य द्वारा विरचित प्रशान्त रत्नाकरम्‌ संस्कृत साहित्य परिषद्‌ द्वारा 1939 में प्रकाशित छुआ 
SI इसका प्राककथन SO अमरेश्वर ठाकुर ने लिखा है तथा पुस्तक परिचय अशोकनाथ शास्त्री ने दिया S 
कालिदास तर्काचार्य स्वयं कलकत्ते के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के न्यायशास्त्र के अध्यापक रह चुके हैं | डा0 
अमरेश्वर ठाकुर के शब्दों में यह नाटक तो है ही किन्तु नाटककारों के मतानुसार भी यह पूर्णरूपेण नाटक की परिधि 
के अन्तर्गत आता है या नहीं इस विषय में सन्देह है। किन्तु उस सन्देह का परिहार करने के लिये इसे 
प्रयोगानुगुणक्रम ही समझा जाय तो अत्युत्तम है । नाटक के कथानक का आधार आध्यात्म रामायण का अयोध्या 
काण्ड है | बंगाली भाषा में लिखित कूतिवास रामायण भी इस नाटक के कथानक की आधारशिला है किन्तु फिर भी 
नाटक में लेखक ने नायक के चरित्र, घटनाओं के क्रम और विकास में इतना परिवर्तन और परिवर्धन किया है कि वह 
एक नवीन व्यक्तित्व के रूप में पाठक के समक्ष आता है और इसीलिये नाटक अपनी एक स्वतन्त्र छाप लिये हुए है। 
कालिदास तर्काचार्य, पण्डित मधुसूदन सरस्वती (सोलहवीं शताब्दी) जो कि अपने समय के बहुत बड़े अद्वैतवादी 
और भक्त थे तथा धुरन्दर संस्कृत विद्वान्‌ थे, के वंशज हैं | इस विद्वत्‌-परिवार का निवास स्थान कौटाली urs, 
फरीदपुर था | स्वयं तर्काचार्य की शिक्षा दीक्षा भट्टपाली नामक स्थान में हुई थी | महामहोपाध्याय पण्डित शिवचन्द्र 
सार्वभौम की देखरेख में इन्होंने अपना अध्ययन क्रम जारी रखा था | अपनी वृद्धावस्था में भी उन्होंने साहित्यिक 
कार्यक्रम पूर्ववत, अक्षुण्ण रखा | वे संस्कृत विश्वपरिषद्‌ के संस्थापकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, उन्हीं के 
अनथक परिश्रम से संस्कूत विश्व परिषद्‌ इतनी उन्नति कर सकी | प्रशान्तरत्नाकर पहले संस्कूत विशवपरिषद्‌ की 
मासिक पत्रिका में क्रमशः निकलता रहा है | नाटक की अनेक विशेषताओं में से एक यह भी है कि लेखक ने प्राकूत 
का पूर्णतया परिहार किया है | नाटक के सभी पात्र संस्कूत भाषा का उच्चारण करते हैं और यदि देखा जाय तो 
आधुनिक काल की प्रवृत्ति देखते हुए यह उचित भी है क्योंकि संस्कृत सम्पूर्ण भारतवर्ष के किसी भी भाग में पढ़ी और 


समझी जा सकती है जबकि प्राकूत भाषाओं का प्रयोग चतुर्थ और पञ्चम शताब्दी में ही समाप्त हो गया था | 
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कथानक 


प्रथम अंक — 

अकालग्रस्त देश में भिक्षुक रत्नाकर भिक्षा के लिये एक द्वार से दूसरे द्वार पर भटकता फिरता है 
किन्तु उसे कहीं से भी भिक्षा की प्राप्ति नहीं होती | घर में उसके वृद्ध माता-पिता, पत्नी और पुत्र भूख से व्याकुल हो 
रहे होंगे, यह सोच वह बहुत दुःखी होता है | सारे दिन घूमने के पश्चात्‌ भी उसे अन्न का एक दाना भी प्राप्त नहीं 
होता | तब उसे उन लोगों पर बहुत क्रोध आता है जिनके पास बहुत अधिक धन है लेकिन वह किसी को एक दाना भी 
देना नहीं चाहते | अमीर तो अमीर ही रहते हैं किन्तु गरीब नष्ट हो जाते हैं | एक क्षण के लिये वह सोचता है कि वह 
चोरी द्वारा आवश्यकता से अधिक धन और अन्न वालों को लूट कर गरीबों को बांट दे और अपने भूख से asad हुए 
परिवार की क्षुधा शान्त करे किन्तु इस बात के लिये उसकी अन्तरात्मा नहीं मानती | इसलिये वह ऐसा करने से अपने 
को रोक लेता है | उधर नेपथ्य से सुमति (सुबुद्धि का प्रतीकात्मक रूप) द्वारा गाया हुआ गीत भी उसे बोध करवाता है 
कि उसे चोर वृत्ति नहीं अपनानी चाहिये | किन्तु भूख और संसार की विचित्र गति से उसे इतना निर्वेद होता है कि 
वह आत्महत्या करने की सोचता है | वृक्ष से कर्पद बांध कर अपने आपको समाप्त करने का वह उपक्रम करता है | 
ford उसी समय उसे एक स्त्री के चिल्लाने की ध्वनि आती है जिसे एक दस्यु तंग कर रहा होता है और उसे मारने 
की धमकी देता है | वह सम्पूर्ण आभूषण उतार देती है किन्तु आभूषण लेकर भी वह सन्लुष्ट नहीं होता और बलात्कार 
करना चाहता है, किन्तु रत्नाकर ठीक समय पर उपस्थित होकर उसे कृपाण से घायल कर देता S संयोग से 
दस्यु एक बहुत बड़े दस्यु सम्प्रदाय का प्रधान वीरबल है | वह रत्नाकर की वीरता से प्रभावित हो उसे अपने ही संघ 
का प्रधान बनाना चाहता है और उसे सलाह देता है कि इस तरह वह इस गरीबी से छुटकारा पा जायगा | रत्नाकर 
भी अत्यन्त दुःखी होने के कारण उसकी बात मान लेता है | इस तरह से उसे अपने परिवार का भरण-पोषण करने की 
सुविधा भी मिल सकेगी और अन्य गरीब परिवारों की सहायता करने का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा । दोनों की 
सहमति हो जाती है और दोनों पक्के मित्र बन जाते हैं | वे दुष्ट राजा कामेश्वर को जिसके कारण गरीब भूखे मर रहे 
हैं नष्ट करके नया राजा स्थापित करने की योजना बनाते हैं, जिसमें गरीबों को भी भर पेट भोजन मिल सकेगा और 
is दुःखी नहीं होगा | 
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द्वितीय अंक —: 

राजा कामेश्वर के राजदरबार का दृश्य | राजा के मुंह और शरीर से ही कठोरता, कुटिलता और 
दुष्टता टपकती है| उसी के कारण देश में अकाल फैला हुआ है। वह इतना अधिक ऐश्वर्य में डूबा हुआ है कि उसे 
अपनी प्रजा की कोई चिन्ता नहीं | वहीं एक दुःखी ब्राहमण आता है और भूख के कारण त्रस्त होकर राजा को शाप 
देता है कि उसका सम्पूर्ण राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा | कामेश्वर ये सब बातें सुनता है और उसे मालूम भी है कि जो 
कुछ हो रहा है उसका कारण वह स्वयं है लेकिन उसका कोई उपाय न ue वह अपनी प्रिया लीलावती के पास 
जाना चाहता है। लीलावती अत्यधिक सुन्दरी थी किन्तु बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी | राजा की दृष्टि में वह 
आ गई | वह उसे जिस किसी तरह भी हो हासिल करना चाहता था | लीलावती का पिता इस बात का विरोध करता 
था | इस पर कामुक राजा ने लीलावती के पिता का वध करवा दिया और लीलावती को बलपूर्वक अपने अन्तःपुर में 
ले आया | प्रजा की दुर्दशा से चिन्तित राजा कामेश्वर मदिरा में ही शान्ति Goat है और काफी मात्रा में उसका पान 
कर लेता है | लीलावती के पास जा कर रमण करता है किन्तु उसे प्रजा के उपद्रव की सूचना वहां भी मिलती है कि 


जो निर्धन राज कर नहीं दे सके उनकी झोपड़ियां राजपुरुषों ने जला दी हैं | राजा इस बात की ओर भी कोई ध्यान 


नहीं देता | किन्तु जब उसे यह सूचना मिलती है कि लीलावती के लिये स्वर्णकार हीरे का हार बना कर लाते हुए को 


- महिषी ने पकड़ कर कारावास में डाल दिया है तो लीलावती को प्रसन्न करने के लिये वह उसे मुक्त करवाने के लिये 


चला जाता है | 


लृतीय अंक-: 

रत्नाकर छल द्वारा राजा कामलेशवर की राजधानी के समीप एक शैल दुर्ग के अधिष्ठाला 
सिंहवर्मा द्वारा लिखा हुआ झूठा पत्र (जो वास्तव में स्वयं रत्नाकर ने किसी से लिखवाया था) जिसमें यह लिखा होला 
है कि शत्रुओं ने उस पर चढ़ाई कर दी है इसलिये उसे सेना चाहिए, राजा कामेश्वर के पास भिजवा देला है | पत्र को 
सच्चा समझ कर कामेश्वर अपनी सम्पूर्ण सेना उधर भेज देता है। उधर एक दिन अन्धकारमयी रात्रि में रत्नाकर 
राजप्रासाद में घुस कर सम्पूर्ण राज्य द्रव्य की चोरी कर लेता है और अन्य भी बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालता है | 


राजा को इस बात पर बड़ा क्रोध आता है और वह रत्नाकर को बन्दी करने की घोषणा कर देला है | 
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चतुर्थ अंक —: 

थोड़े दिन पहले जब रत्नाकर भिक्षावृत्ति करता था तब उसके ऊपर महाजन का दो सौ रुपये का 
ऋण था | अब जब धन आया जो रत्नाकर का पिता ऋषि च्यवन और उसका पुत्र आत्रेय ऋण चुकाने के लिये जाते 
हैं | रत्नाकर, अपने पिला के यह पूछने पर कि इतने अधिक धन की प्राप्ति अकस्मात्‌ ही कैसे हो गई बताता है कि 
उसके एक धनवान्‌ मित्र ने उसकी सहायतार्थ यह धन दिया है किन्तु वह अपना नाम प्रकाश में नहीं लाना चाहता | 
जिस समय च्यवन और आत्रेय महाजन को ऋण का धन लौटा रहे होते हैं तो पास ही खडे गुप्तचर (राजा की आज्ञा 
से चोरों का पता लगाने के लिये जहां तहां गुप्तचर छोड़े हुए थे) को सन्देह हो जाता है कि उन दोनों का सम्बन्ध 
चोरों से है | राजपुरुष उन दोनों को पकड़ कर बहुत बुरी तरह thea हैं ताकि वे बता दें कि उन्होंने धन कहां से प्राप्त 
किया है | उसी समय रत्नाकर अपने दल के सदस्यों सहित वहां पहुंच जाता E] राजपुरुषों को उसी समय मार 
डालता है और अपने पिता तथा पुत्र को जो कि कशाघात से मूर्छित हो गये थे उठा कर अपने नये स्थापित किये 


नगर रत्नपुर में ले जाता है | 


पंचम अंक: 

सुमति और दुर्मति नामक दो स्त्रियों में परस्पर वार्तालाप होता S सुमति सत्य, अहिंसा, करूणा, 
सहानुभूति और विश्वमैत्री आदि भावनाओं की प्रतीक है | दुर्मति हिंसा, वध, अत्याचार , चोरी-डकैती का प्रतिनिधित्व 
करती है | रत्नाकर के कार्य-कलाप देख दुर्मति अत्यधिक प्रसन्न होती है क्योंकि वह दुर्मति के मार्ग पर चल रहा है | 
सुमति रत्नाकर की दशा देख कर बहुत दुःखी होती है किन्तु फिर भी उसे विश्वास है कि रत्नाकर किसी न किसी 
दिन अच्छे और सत्य मार्ग पर अवश्य चलेगा | उधर रत्नाकर रतनपुर में जिस समय अपने पुत्र से रत्नपुर के बारे में 
बता रहा होता है कि रत्नपुर एक ऐसा स्थान है जहां सभी निर्धन और दुःखी मनुष्यों को खाने के लिये अन्न और रहने 
के लिये आश्रय मिलता है उसी समय एक व्यक्ति आकर सन्देश देता है कि उसने किस प्रकार अपनी ज्योतिष विद्या 
से कामेश्वर के राज्य के कई उच्च पदाधिकारियों का वध कर दिया है और अब कामेश्वर का समाचार यह है कि वह 
शीघ्र ही किसी दिन सरयू नदी पर नौका विहार करने के लिये आएगा तभी उसे बन्दी बनाने का उचित अवसर है | 
रत्नाकर उस अवसर के लिये प्रयत्नशील हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिता और पुत्र पर किये गये अमानुषिक 


अत्याचार का प्रतिशोध लेना था। 
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षष्ठ अंक : 

दो मछुये नदी में मछली पकड़ने का प्रयत्न करते हैं इतने में उन्हें राजा की नाव अन्य कितनी ही 
नावों के साथ आती दिखाई देती है | वे मछली पकड़ना छोड़ राजा का नौका विहार देखने में लीन हो जाते हैं | इतने 
में रत्नाकर अपने दलबल सहित वहां पहुंच छल द्वारा एक व्यक्ति को डूब जाने के बहाने कामेश्वर की नौका के पास 
भेज देता है और बाद में उसे लेने के बहाने स्वयं कामेश्वर की नौका पर आकर सबको नष्ट कर देता है। केवल 
कामेश्वर को जीवित पकड़ कर भोर होने से पहले ही ले चलता है | उधर रत्नाकर का पिता ऋषि च्यवन अपनी पत्नी 
सहित आता है | पत्नी उसकी उदास मुद्रा को देखकर प्रश्न करती है कि अब तो रत्नाकर के प्रयत्नों से धन समृद्धि 
है, सब तरफ सुख और आनन्द है फिर भी वह इतने उदास क्‍यों रहते हैं | उसकी मुख कान्ति तो अत्यन्त दरिद्रावस्था 
में भी ऐसी कभी नहीं हुई थी अब क्या बात है? ऋषि च्यवन पहले तो इस बात को छिपाता है किन्तु पत्नी के बहुत 
पूछने पर बताता है कि उसके पुत्र रत्नाकर ने दस्युकर्म करना आरम्भ कर दिया है । इस बात का उसे बहुत दुःख है, 


अब आत्म-हत्या करने पर भी यदि उसका पुत्र सुधर जाय तो वह प्रसन्नतापूर्वक प्राण त्याग कर देगा | 


सप्तम्‌ अंक —: 

रत्नाकर बन्दी कामेश्वर को पकड़ कर बड़े उल्लासपूर्वक अपना प्रण पूर्ण करने के लिये लाता S 
उसका प्रण था कि कामेश्वर के तप्त रक्त से वह अपने पिता का पाद पक्षालन करेगा | बन्दी कामेश्वर को रत्नाकर 
अपने पिता के पास ले आता है और उसे एक पेड़ के बांध देता है । इसके पश्चात्‌ थके gu सैनिक तथा स्वयं रत्नाकर 


भी विश्राम करने के लिये चले जाते E | 


अष्टम अंक —: 

च्यवन रात के अंधेरे में राजा कामेश्वर को बन्धन मुक्त कर देता है और रत्नाकर को एक पत्र 
लिखता है कि वह आत्महत्या इसलिये कर रहा है कि शायद इससे रत्नाकर यह गर्डित मार्ग छोड़ दे | इसके पश्चात्‌ 
वह वृक्ष से फांसी लगा कर मर जाता है | प्रातःकाल रत्नाकर बड़ी प्रसन्नता से अपना कार्य करने के लिये आता है 
किन्तु यहां की परिस्थिति देख कर उसे अत्यन्त दुःख होता है उसी समय घटनास्थल पर उसकी मां, पत्नी और पुत्र 


भी आ जाते हैं और पिता की मृत्यु देख कर बहुत विलाप करते हैं | 
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नवम अंक —: 


इस दुर्घटना के पश्चात्‌ रत्नाकर की मां, पत्नी तथा पुत्र तीनों की एक के बाद करके मृत्यु हो जाती 
है | अब रत्नाकर में पहले से बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है | वह पुनः बन्दी बनाये गये राजा कामेश्वर को बिल्कुल 
छोड़ देता है, सभी निर्धन और दुःखी मनुष्यों के रहने और खाने का अच्छा प्रबन्ध कर देता है | अपने दल को तोड़ 
देता है तथा उसके सदस्यों से शपथ लेता है कि वे आगे से चोरी नहीं करेंगे | ये सब कार्य करने के पश्चात्‌ वह एक 
बार फिर आत्महत्या करने की सोचता है लेकिन उसी समय सुमति आकर उसे आश्वासन देती है कि उसे ऐसा नहीं 
करना चाहिये | इसके स्थान पर उसे किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिये | इसके बाद स्वर्ग से आये हुए नारद उसे 
दीक्षा देते हैं, जिससे वह पवित्र जीवन यापन करने लगता है | 


RN i 

जैसा कि कथानक से ज्ञात होता है 'प्रशान्तरत्नाकरम्‌' नाटक का नायक वाल्मीकि है, वाल्मीकि 
ऋषि का पहला जीवन बहुत-कुछ इसी तरह का था लेकिन उसका नाम रत्नाकर श्री तर्काचार्य ने बंगाली भाषा में 
लिखित रामायण से लिया है क्योंकि इसके अतिरिक्त और कहीं भी उसका यह रत्नाकर नाम नहीं आता। इस 
बंगाली रामायण का आधार भी आध्यात्म रामायण ही है। आध्यात्म रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि ऋषषि 
वाल्मीकि रामचन्द्र से अपना पूर्व इतिहास बताते हुए कहते हैं कि वे स्वयं ब्राहमण कुल में उत्पन्न हुए थे किन्तु 
कुसंगति में पड़ कर चोरी आदि करने लग गये | फिर जब सात ऋषि उसी रास्ते होकर गये जहां वह था । और 
उनको भी उसने लूटना चाहा तो उनकी सत्संगति से उसके सभी पूर्व पाप नष्ट हो गये और वह उनसे अपने उद्धार 
की याचना करने लगा | | ऋषियों ने उसे राम का विपरीत 'मरा' शब्द उच्चारण करने के लिये कहा | इसके पश्चात्‌ 
वह अपनी साधना में इतना लीन हुआ कि सदियां बीत गयीं किन्तु वह वहीं ध्यान मर्न हो कर बैठा रहा और उसके 
ऊपर चींटियों ने अपने बिल बनाने आरम्भ कर दिये | बहुत समय व्यतीत हो जाने पर वहीं ऋषि फिर वहां से होकर 
जाने लगे तो उन्हें मिट्टी के ढेर के नीचे से राम-राम की ध्वनि सुनाई दी। मिट्टी खोदकर उन्होंने उसे समाधि से 
जगाया और उसका वाल्मीकि नामकरण कर दिया | इसके पश्चात्‌ यह तो सर्व विदित है कि उन्हीं ऋषि वाल्मीकि ने 


सम्पूर्ण राम चरित्र लिखा । 


एक दस्यु का सन्त वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित होने का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण के एक अंश में भी हे 
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इसका संकेत रामानुज और गोविन्द राज द्वारा की गई मूल रामायण की टीका के परिचयात्मक भाग में भी मिलता 


के पूर्व जन्म की कथा सर्वत्र aS 
ls eu o ही ST बहुत भेद चाहे हो | उदाहरण के लिये करणाल में यह कथा 
प्रसिद्ध है कि ऋषि वाल्मीकि ने 'मार' के स्थान पर ART शब्द का उच्चारण किया था | अन्य सभी साम्य होते हुए भी 


केवल एक ही विशिष्टता है कि उसका पहला नाम रत्नाकर हमें और कहीं नहीं प्राप्त होता | 


कहानी चाहे कुछ रही हो लेकिन इस बात का पक्का निश्चय है कि विद्वान्‌ लेखक ने अपने नाटक के लिये 
केवल AKA रूपरेखा ही ली है आन्तरिक रंग उसने स्वयं भरे हैं | अत्यन्त प्रसिद्ध कथानक को भी उन्होंने ऐसे सांचे 
में ढ़ाला है कि उसका एक नया रूप ही प्रकाश में आया है | परम्परागत कहानी का कठोर रत्नाकर इस नाटक में एक 
पूर्ण मानव बन कर पाठक के समक्ष आता है | वह चोरी का कार्य इसलिए नहीं अपनाता कि इसमें उसे आनन्द आता 
है वरन्‌ उसके बच्चे, पत्नी और माता-पिता क्षुधा से तड़प रहे थे। उन्हें बचाने के लिये तथा उन जैसे अन्य निर्धन 
व्यक्तियों को भूख से मरने से बचाने के लिये उसने यह कार्य आरम्भ किया । श्री तर्काचार्य का नायक रत्नाकर 
पाश्चात्य जगत्‌ के रोबिनहुड की तरह है जो अमीरों को इसलिए लूटता है कि गरीब भूखे न मरें | यह सत्य है कि 
पाठक की सहानुभूति सदैव नायक के साथ ही रहती है किन्तु यह सहानुभूति कार्य के अच्छे उद्देश्य से ही उसे प्राप्त 
हुई है | स्वयं नाटककार उसके किसी भी कार्य को अच्छा या बुरा नहीं कहता | हालांकि उस अच्छे उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये जो साधन वह अपनाता है वे निश्चय ही बुरे हैं रत्नाकर के पहले दुष्कर्मो को देखते हुए उसका एक दम से 
ऋषि जीवन में पदार्पण करना उचित चाहे न लगे किन्तु इतना अवश्य ध्यान में रहना चाहिये कि बिना कष्ट उठाये, 
बिना किसी त्याग के ऐसा होना सम्भव ही नहीं था । रत्नाकर का सम्पूर्ण पहला व्यक्तित्व उस साधना में घुल गया 


और उस बाल्मीकि से एक नया व्यक्तित्व उभरा यही महर्षि वाल्मीकि थे | 


मनुष्य अपना दुःख सह लेता है लेकिन अपने परिवार को दुःखी देख बड़े से बड़े धैर्य शील व्यक्ति का हृदय 
भी हिल उठता है | महाराणा प्रताप सिंह का हृदय शिला की भांति दृढ़ था लेकिन जब पुत्री इन्दिरा को एक रोटी के 
लिये रोते देखा लो उनका हृदय धैर्य नहीं धर सका और उन्होंने अकबर के साथ सन्धि करने का निश्चय कर लिया | 


इसी प्रकार रत्नाकर जब अपने परिवार की ऐसी दशा देखता है तो सोचने लगता है- 


तथापि धनिकाः सर्वतो हीनान्‌ दीनान्‌ मन्येरन्नित्यत्र कि वा बीजं विधिनिसृष्टादर्थवैभवादन्यत्‌ ? स्मरामि हन्त 
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ls धनिकंतनुजैरलंक्‌ तैर्दीन इति PRAT वत्सस्य आत्रेयस्य मे सास्रं 


:खान्धकारमलिनं | धनिकपत्नीगणै 
E Bs Maile ` सुनहत्या सम्पदा परिपूजितैन देवायतनगुरुणा तदादर-- 


व्यापृतेन दैन्यादेव प्रतिरुद्धदेवायतनप्रवेशायाः प्रियाया माधव्या जनन्याश्च मे गभीरदुःखनिवेदनवैशसम्‌ | 


इस पर भी धनिक सभी को दीन-हीन समझें इसमें क्या हेतु सिवाय दैवप्रदत्त धन वैभव के सिवाय | मुझे खूब 
अच्छी तरह स्मरण है कि प्रत्येक दिन रास्ते में खेलते हुए धनिक लोगों के सजे हुए पुत्रों द्वारा मेरे पुत्र को दीन कह 
कर धिक्कारना और उसका दुःख के अन्धकार में मलिन मुख होना | इसी प्रकार मुझे यह भी अच्छी तरह स्मरण है कि 
धनिक लोगों की पत्नियां तो बहुत सी सामग्री से देवालय में पूजा करने के लिये आती थी लेकिन मेरी पत्नी माधवी 
और मेरी माता को केवल इसीलिये वहां प्रवेश करने का अधिकार नहीं था क्योंकि उनके वस्त्र मलिन और दीनता के 


परिचायक थे | 


दिन भर उसने भिक्षा के लिये प्रयत्न किया किंतु फिर भी उसे कहीं कुछ न मिला तो थक कर वह थोड़ा 
विश्राम करने लग गया किन्तु इस पर भी उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है कि वह अपना कर्तव्य पालन क्यों नहीं 
करता | उसके मन में होने वाले ऊहापोह, अपने माता-पिता और पत्नी तथा बच्चे के पालन-पोषण के प्रति उसकी 
कर्तव्यनिष्ठा यही व्यक्त करते हैं कि वास्तव में उसका हृदय बहुत शुद्ध था लेकिन परिस्थितियों के वश में होकर 


उसने ऐसा गर्हित कार्य हाथ में लिया — 


त्वं तातं जननीं तथा पतिरतां पत्नी” सुतं वत्सलं 
हित्वा क्षुत्परिपीडिलानपि गृहे विश्रामभावा सि ? 
धिग्‌ धिक त्वां निजशान्तिमात्रनिरतं जातं वृथा भूतले 


प्रोत्तिष्ठ प्रतिकर्त्लुमात्मकरणैः सर्वक्षा विषदक्रमम्‌ | | 


लुम पिता माता पतिव्रता स्त्री और प्यारे पुत्र को घर में भूख से तड़पते छोड़ कर स्वयं विश्राम की इच्छा करले 
हो! तुम्हें धिक्कार है | केवल अपनी शान्ति की चिन्ता करने वाले लुम व्यर्थ ही पृथ्वी पर रह रहे हो, उठो और अपने 


विषाद को कार्य द्वारा दूर करो | 
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रत्नाकर वीर है इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं। तभी तो दस्यु दल का नेता वीरबल भी उसकी वीरता का 
लोहा मानता है और उसे दस्यु दल का नेता बन जाने की सलाह देता है | 


पुरुष : 


भद्र रत्नाकर, भवतः शौर्य साहसं निपुणतां लोकोत्तरमौदार्यं विलक्षणं च क्लेवरसंस्थापनमीक्षमाणः 


परतन्त्रीकृतो ऽस्मि प्रेमविस्मयाम्‌ । तदाकर्णय यावत्‌ समासेन कथयामि । अनन्तरितं शात्रववृत्तं विस्मृत्य कृपया 
श्रोतुमहसि | 


भाई रत्नाकर आपका शौर्य, साहस, निपुणता तथा अत्यधिक उदारता और शारीरिक गठन देख कर मैं प्रेम 


और विस्मय से अभिभूत हो गया हूं, अतः अब मैं जो कहूंगा वह सुनो, बीच की शत्रुता को भुला दो | 


रत्नाकर के लिये परस्त्री माता के समान थी। दस्यु जिस स्त्री को तंग कर रहा था रत्नाकर के लिये वह 
माता के समान थी । उसने उसकी सुरक्षा के लिये पूर्ण प्रयत्न किया इसीलिए वह स्त्री भी उससे स्नेह करने लगती है 
तभी कहती है — 


भद्रस्य मालूबहुमानेन गौरवं गमिता किंचिदिव वक्तुभिच्छामिं | 


उसके सौजन्य के विषय में भी सभी लोगों को पूर्ण विश्वास है | उस स्त्री को जब मालूम होता है कि वह 


रत्नाकर है तो अनायास ही उसके मुंह से निम्नलिखित शाब्द निकल पड़ते हैं- 


स्त्री — अये एष रत्नाकरः, यस्य दैन्यं गतस्यापि सौजन्यप्रभवां कीर्ति समुद्घोषयन्ति पौरजानपदाः। अथवा 


कुतः खलु सुधाकरादन्यतः पीयूषवृष्टिः ? 


अरे यह वही रत्नाकर है जिसकी दीन होते हुए भी सौजन्य की कीर्ति की उद्घोषणा सभी नगरवासी करते 
हैं अथवा सुधाकर के बिना पीयूष वृष्टि और कहां हो सकती है | 


रत्नाकर के इन सभी गुणों को लक्ष्य करने पर यही निश्चित होता है कि रत्नाकर का हृदय बहुत शुद्ध था 
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किन्तु जटिल परिस्थितियों ने उसे मनुष्य से पशु बना दिया। किन्तु अन्त में जब पिता ने आत्म हत्या द्वारा उसे 
उद्बोध कराया तो मानो उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठी | और बाद में माता पत्नी और पुत्र की मृत्यु के शोक ने तो 
दस्यु रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि में परिवर्तित कर दिया | उसका इस असार संसार से वैराग्य इतनी तीव्रता से और 


शीघ्रता से हुआ कि जीते जी ही उसकी आत्मा मानो ऋषि की आत्मा में परिवर्तित हो गई तभी तो वह रामायण जैसे 


अमर काव्य की रचना कर सका | 


भाषा तथा शैली 


विद्वान्‌ लेखक के विचार इतने क्रान्तिकारी थे कि उसने कई स्थानों पर बिलकुल नवीन 
शैली को जन्म दिया | यदि प्राचीन नाद्याचार्यो के दृष्टिकोण से देखा जाय तो नाटक के स्त्री पात्र तथा अन्य नीच 
पात्रों को प्राकूत भाषा का प्रयोग करना चाहिए था किन्तु सम्पूर्ण नाटक में प्राकृत भाषा का प्रयोग हमें कहीं नहीं 
मिलता | लेखक ने साधारणतया प्रयुक्त छन्द जैसे अनुष्टुभ्‌ उपजाति ( इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवजा के संयोग से बनने 
वाली तथा वंशस्थ और इन्द्रवंश के संयोग से बनने वाली ) वसन्ततिलक, शालिनी, शार्दूलविक्रीडित आदि का प्रयोगा 


किया है | गीतों में जाति छंद के नवीन रूपों का भी प्रयोग किया 8 | एक सुन्दर गीत देखिए — 


कुञ्जवने कुसुमकुलं किरति सुस्मितम्‌ 
मलयपवनकम्पित तनु पतति पुञ्जितम्‌ | 
कुरु सुमधुरमालिकां gau दयितरञ्जिकां 
दयितककण्ठमपि शोभय सुखय शाश्वतम्‌ | 
सुरया कुरु मानसं विरहितघनतामसम्‌ 
अधरे धर मधुराधरमेलु ललितनच्दितम्‌ | 


कञ्जवन में फूलों के ढ़ेर अपनी मनोहर मुस्कान बिखेर रहे हैं | मलयसमीर से डुलाये जाने पर वे ढ़ेर के ढेर 
गिर पड़ते हैं | एक प्यारी सी माला बनाओ जोकि प्रियतम के मन को भा उसे सदैव सुख दे | सुरा से मन को गहन 


अन्धकार से विमुक्त करो | अधर पर मधुर अधर रखो जिससे मीठा-मीठा आनन्द मिल जाय | 
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कहीं कहीं पर लेखक ने भारतीय संस्कृति के उच्चतम विचारों को एक छोटे से श्लोक में भावबद्ध कर दिया 
है। हमारी भारतीय संस्कृति में उपकार का बहुत अधिक महत्व है । महाभारत में तो यहां तक लिखा है-- 


अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | 


परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ || 
इसी भाव को लेकर नाटककार ने उपकार कर्ता को बहुत ऊंचा उठा दिया है | उसके मत में उपकारकर्ता का जितना 


कल्याण होता है उतना उपकूत जन का नहीं | जिस स्त्री को रत्नाकर ने दस्यु के चंगुल से बचाया था उसके बार- 


बार धन्यवाद देने पर रत्नाकर उसे कहता है कि वास्तव में लाभ तो स्वयं उसी का ही हुआ है — 


उपकाराय सामथरर्य घात्रा यस्मै वितायते | 
स एव सुतरां धन्यो न त्वेवोपकूतो जनः | | 
विधाता जिसे उपकार करने की सामथुर्य प्रदान करता है वही मनुष्य धन्य है, जिस पर उपकार किया जाता है वह 


नहीं I 


उपकार की कितनी उच्च भावना है! 


जहां पर हमें लेखक की क्रान्तिकारी भावनाओं के समक्ष विस्मित रह जाना पड़ता है वहां उसकी परम्परा के 
प्रति आदर की भावना से हम नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकते | आधुनिकता के प्रति लेखक का मोह इतना अधिक 
नहीं है कि वह प्राचीन परम्परा को बिलकुल भुला बैठे । सूत्रधार और नटी द्वारा लेखक का परिचय तथा नाटक का 
परिचय दिया जाता है। नाटक को अंकों और दृश्यों में विभाजित करना तथा गद्य और पद्य का सुन्दर सम्मिश्रण ६ 


भावों को की शक्ति रखता है। 
पोषित करता है कि नाटककार प्राचीन wie पर चलते gu भी नवीन भावों को अपनाने की शक्ति रखता E 


किन्तु उस दुःख में 

सम्पूर्ण नाटक पर विहंगम दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता हे कि नाटक gara है किन्छु उस ॐ 
cres कुछ खो 

शान्ति है, वैराग्य है इसीलिए वह दुःख उतना चुभने वाला नहीं लगता | यह सत्य है कि नायक अपना सब B 
देला है किन्लु सब कुछ खोने पर भी जिस अध्यात्मिक शान्ति की उसे प्राष्ति होली है, वह उससे बहुत बड़ी वस्तु है. 


इसलिए इसे पूर्णतया दुःखानल मान लेना असंगल होगा | लेखक स्वयं इसे पूर्णतया दुःखान्त बनाने के पक्ष में नहीं था 
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तभी तो उसने इस नाटक का नाम रखा- 


प्रशान्तरत्नाकरम्‌ जो नायक की मानसिक अवस्था का प्रतीक है, अर्थात्‌ 
रत्नाकर सब सांसारिक वस्तुओं को चाहे खो बैठा हो लेकिन उसमें से उसे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई वह थी तिरन्तन 
शान्ति | 


तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां —: 
DF EES SEE 


नाटक ने उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का जैसा दिग्दर्शन 


करवाया है उसका पूर्णतया अवलोकन किये बिना नाटक का पर्यावलोकन अधूरा ही रह जायगा | कुछ घटनाएं 3 
जिससे उस समय के समाज की झलक मिलती है। भिक्षुक रत्नाकर सारे नगर में भिक्षा मांगने के पश्चात्‌ थक 
कर एक निर्जन स्थान पर विश्राम हेलु बैठ जाता है और थोड़ी की देर के पश्चात्‌ उसे हृदय विदारक क्रन्दन सुनाई 
देती है एक दस्यु एक स्त्री का सर्वस्व हरण करना चाहता है | इससे सिद्ध होता है कि उस समय के समाज में स्त्री 
का सतीत्व सुरक्षित नहीं था | दूसरी ओर स्वयं कामेश्वर अपनी प्रिया लीलावती को जो न्याय की दृष्टि से = की 
पत्नी थी, को बलपूर्वक हस्तगत करने के लिये कपटपूर्ण व्यवहार करता है। लीलावती को प्राप्त करने में जो भी 
मनुष्य बाधक हुआ उसका d करवा दिया गया | इसी लिये लीलावती के पिता को अपने जीवन से हाथ धोना p 
आमोद-प्रमोद के साधनों में उस समय नौकाविहार का भी बड़ा ऊंचा स्थान था। स्वयं राजा कामेश्वर अपने दलब 

संगीत के सम्भार सहित नौका विहार के लिये अक्सर जाया करता था | नौकाविहार के समय नृत्य 
सहित और AN- के सम्भार aie ET. S m 
पंगीत और मद्यपान काफी मात्रा में होता था | यहाँ तक कि विदूषक जो जाति का 


है लेकिन -के समय 
धन Gal बहुत अधिक महत्व देती किन APTA S 
पान करवा दिया जाता e वैसे तो वैश्य जाति सदैव धन को बहुत 


Zur लेता है 
रत्नाकर का पिता रषि च्यवन ऋण 
उसका धन के प्रति मोह अधिक बढ़ जाता है । इसीलिए जिस बनिए से र 


नहीं करता की दुर्दशा पर द्रवीभूत नहीं होता, 
को देता ह न्ती अ ६ 6 
वह सभी लोगों को दुल्कार देता 


प्रबल है। इन सभी 
संचित करने की ही प्रबल इच्छा 
दुर्भिक्ष पीड़ित जनता पर दया नहीं करता, उसे तो केवल धन संचित 
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barely fourteen. 
List 
First act- 

The prolegue over *Visnupriya 48 shown coming to Ganga to have a : 
S he comes to Gainga daily to take her bathe Sacidevi, the mother of 
also comes to tallo her batho Both are attracted towards each other. Vism | riy 


is influenced by sacídevi's intense affection for her while Sacidevi is 


enquiries about the girl's father and mother, She is vory mish आ 
she comes to know that Visnupriya is the daughter of Rajapandit Sanatan 
and Mahamaya- 
Second act- : | 

Sacidevi calle Kasinath pandit for his assistance in ET iti 
marraige of Mahaprabhu with Visnupriya. Mo agrees to have a talk with 


Num A Sanatanapandit in this matter. Fortunately Sanatana Pandit 
win 3 en 


through that ways Kasinath Pandit $xkk takes him to Sacimata and 


gives his full consent to the marriage. 


Third act- 


^ comic scono where one washerman and anothe 


with some other shopkeepers. | n Ji 


barely fourteen. 
Plot 
First act- 

The prolegue ovor 'Visnupriya'is shown coming to Ganga to have a ba 
5 he comes to Gainga daily to take her Bath. Sacidevi, the mother of Mahap 
also cones to tale hor bathe Both are attracted towards each other. V 
is influenced by sacidovi's intense affection for her while sacidevi is 
attracted by her extraordinary beauty and sobirity. In her heart of heart 
plans to make that young girl her daughter-in-law. In a talk with her sho 
enquiries about the girl's father and mother. She is very mich impresso 
she comes to know that Visnupriya is the daughter of Rajapandit Sanatan 
and Nahamaya- : 
Second act- 

Sacidevi calle Kasinath pandit fer his assistance in negotia 
marraige of Mahaprabhu with Visnupriya. Bo agrees to have a talk with 
Num Sanatanapandit in this matter. Fortunately Sanatana ? 
through that waye Kasinath Pandit Aux takes him to Sacimata and bo 
on the matrimonial relationship of Mahaprabhu and Visnupriyas | 
gives his full consent to the marriage. g 


Third acte 


€T 


^ comic econo where one washerman and another 


with some other shopkeepers. 
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Fourth act- 


A barber informs Sanatana Misra that Gawrang dees not want to marry. 
Sanatana misra is shocked to know this. He is worried that his daughter has set y 
ber heart on Mahaprabhu Gavrang) and 1E ISTE STORE now she would not marry tber 
person. Thoy all will then be condemnod by society. His wife Mahamaya is also 
sheoked to know Gauranga's refusal to marry. They love Visnupriya, their only 
daughter beyond measure. Gaurunga's refusal to marry makes their life miserable. 
Visnupriya is very mich puzzled to see the pathetic condition of her parents. She 
prays to God to help tham. Lord Krisna hears her prayers and appears before her 
and tells her 3 “You are the personification of Radha and Gauranga - 
personficiation of myself. Your worry will be over very soon. Gaurganga would 
agree to Barry you. When sho finishes her prayers sho is informed by her father 
that Gaurang has agreed to marry her in deference to the wishes of his mother. MM 
tho family members are very happy to hear this good news. 

Fifth act- 

Sanatana Misra and Mahamaya are shown engaged in a conversation. They are 
happy that 'Budhimant Khan’ has taken upon himself all the responsibility of the 
marraige ceremonyo He is spending lavishly en food and on decorating the village 
of Nadiao | 
Sixth act- s 

Acharya Ratna Sekhar and Sanatana Misra are having a talk after the | 
marriages. Both are very happy to see the marríage successfully performed, Chandra 
Sekhar tells him that he has given a huge wealth on the other hand Gaurang is also 
rich in spiritual quolíties. Visuupriya is also very beautiful and worthy of hor z 
husbands A Sannyasi who is vory much pleased with the union of such spiritualists 
sings a song full of devetien. 

Seventh act- ; 

A young pupil from tho side of the girl (Visnupriya) asks & quest 
somo from the side of the bridegroom. They both have a verbal quarrel 
from the side of bridegreom scolds one from the side of the bribe 
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Visnupriya stumbles while walking. She is worried and telis Gaurang about it — 
but he consoles her saying that it is nothing and that she should not bo w 
on this account. 

Biehth act- 

After marriage Visnupriya keeps herself busy in teaching some students 
and doing other ‘Deed work. Cachimate loves her too much and is worried 
about Visnhupriya*s health but she is not at all tired by doing hard work» While 
she is teaching har students a begger comes and ono of her students gives him 
one coin. The begger is happy to see the liberality of hor students. She 
discusses high philosophical problems with her pupils. All her students are 
highly devoted to here 
Ninth eet 

Mahaprabhu Gaurang is sitting with Nityanand Shri Vasa, S hriram and 
Gadadharo He is busy reciting the namo of Hari loudly meanwhile some culprits 
come and want to loot them. Mahaprabhu tackles them quietly and with supreme 
montal power wins them over. The bad characters who had earlier come to loet 
them are so much influenced by the mental and spiritual power of Gaurang 
Mahaprabhu that they all become his disciples. 

Gaurang has such an intution that he knows everything that happens to 
his dear friends and relatives. Shri Vasa leses his son but he keeps ita 
secret from Mahaprabhu but Gaurang feels uneasy and senses that there might Sa 
have taken place some tragedy in the family of Shri Vasa. On asking he comes to 
know f the incident. Gaurang is shocked to know about the sad death of the 
sen of Shri Vasa but he is happg to know that his friend Shri Vasa can bear a 
tragedy with calm and patience. 

Tenth act- 


m. 


Cachidovi and Gaurang are having a talk. They are praising Visnupriya. 


Cachi devi has forgotten all about her dead daughters. She loves Visnupriya . 
intensely» She desires that she should die in the hands of his sen and m 
daughter in lawo 


Eleventh act- 
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safest and easiest way of bhakti in the Kali age. 


is prepared to undergo every type of hardship to prove 


husband. She wants to accompany him wherever he intends to 
tells him of the dream she had in the night that Gaurang 


left her behind. She can tolerate everything but not his 


*bharatavalvam’ o 


Characterization 


The play Shri Shri Pritivisnupriyam' is written by Drobo Bo Chaudhuri. 
The play has eleven acts and forty seven pages and deals with the life of tho 
holy consort of Mahaprabhu. Visnupriya was married to Mahaprabhu when she was 
barely fourteen, 
Plot . 
First act- 

The prolegus over 'Visnupriya'is shown coming to Ganga to have a bathe 
S he comes to Gainga daily to take her bathe Sacidevi, the mother of Mahaprabht 
also Comes to table hor batho Both are attracted towards each othere Visnupriyc 
is influenced by sacidevi's intenso affection for her while sacidevi is 
attracted by her extraordinary beauty and sobirityo In her heart of heart sho 
plans to make that young girl her daughter-in-law. In a talk with hor she 
enquiries about the gir}’s father and mother. She is very mich impressed when 


she comes to know that Vismupriya is the daughter of Rajapandit Sanatan Misra 


and Mahamaya- 
Second act- 

Sacidevi calls Kasinath pandit for his assistance in negotiating tho 
marraige of Mahaprabhu with Visnupriya. Be agrees to have a talk with 
Yizmsugxikxx Sanatanapandit in this matter. Fortunately Sanatana Pandit passes 
through that ways Kasinath Pandit fxkk takes him to Sacimata and both have talk 
» . on the matrimonial relationship of Mahaprabhu and Visnupriyao Sanatana Misra 
gives his full consent to the marriage. 
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--- वै० राघव 


संस्कृत साहित्य की तीन FAN TAT जिनका नाम UH 
संस्कृत साहित्य Fa मैं बड़े आदर कै साथ लिया जाता ta 
€ -- विजयार्की, विकट तिंतम्बा, अवन्ति सुन्दरी । विद्वान bee ने उन 
नायी * जीवन चरित्र की कतिपय महत्वपुर्णा घटनाओं कौ ATAR मे 
प्रदर्शित कर इनके जीवन पर प्रकाश डाछा है,\तीनौ प्रेक्षाणक अत्यन्त सुन्दर, 
|| E प्रौढ़ माणा Rye तथा ऐतिहासिक gfe से अत्यन्त wag हैं । 
| यह समी नाटक mur-ufderfue-s Ha डिभि से प्रसारित et 
चुक & | 


विज्यांका -- संस्कृत काव्यजगत्‌ की रक सर्वाप्रमुख कर्कीयित्री ST ॥ उसकी वृकौ — 
मी ger कविता उपछव्ध नहीं हीतो किन्तु so Jed यें sr के 
उदाहरणा स्वरूप उसके कितने ही सुन्दर सुन्दर xebs eee eee 
वहीं से उसके व्यक्तित्व की फलक मिलती है । टीकाकार e I : 
| at उसे कालिदास के समकला Wr है । उसे विद्या, विस्सिका, RT _ 
| इन fat नामां से Are जाता है । उसे राजा च 
की पत्नी और पुलिकैशिने द्वितीय की पुत्रवधू कै रुप मैं समफा जाता 
उसका TO सप्तमी neff FSH (₹०्डीः००-(इंभा पश्चात)-स्थिर हौता है । 
vera से यह मी सिद्ध हीताय? है fs वह सांवले रंग की थीं और 


| arfwrvrTed थी | 


राजा चन्ड्रादित्य कै प्रासाद के सरस्वती 
ग्रन्थ पढ़ने मैं छीन हैं । इतने मैं राजा चन्द्रा दित्य 
करता है 1 उसे माठूम है कि उसकी Faget पत्नी 
मन्दिर मैं ही अध्ययन रत रहती है for उसे des 
धौड़ी देर के पश्चात feeder मो जो जाती है 
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नुन्दर 13 पदावली हौती € उसकै विषाय भैं स्ती कहती है -- 


जय €T जौ कि कालिदास कै बाद WT Sed? रीति NA वावयविन्यास 
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वाताछाप चलता है । कहं स्थानां पर विजयांका बड़े-बड़े कवियाँ और 
साहित्य शा स्त्रियाँ के दौघ निकाल देती है | इस पर सभी अत्यन्त्त 

प्रसन्न हीते हैं (फिर स्वयं अपनी रचनाओं से राजा कौ और. : 
TAT कौ चमत्कृत कर दैती है, प्रत्येक रचना मैं अत्यन्त g* माव afi 


सरस्वतीव at विजयांका mot | 
या वैदर्भगिरा ava: कालिदासादनन्तरम ite 


i 


साचत सरस्वती जैसी sUTTE प्रदेश की उस विजयाका की 


की वासस्थली है y” 


ra «rfSrerea थी और इसी कारण alate रंग की 
थी /यह स्वय उसकै अपने wole से मी विदित etur है -- 


1 7 1 
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FUD माँ विज्जिकां मामजानता | 
gta दण्डिना TERT eer सरस्वती 112 


NA, LAT LPS नल 


EE ax Cab rut a] iden. ; 1 í 
“ATS कमल के समान सांवलीखिज्यः कौ न जानते quel 31 
ने व्यर्थ ही कह दिया कि सरस्वती सर्वशुक्ला है । „ ÓN 
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कृतियो से चौतिते etar है कि उसका qe गौविन्द स्वामी था जिससे 
उसने सम्मुण^ विद्या प्राप्त को थी और जौ उसे पिता की मांत्ति | 
2म करता oT, | किन्तु जहां साहित्य उसके अत्यन्त विदु होत का 

ZHTUT प्रस्तुत करता है वहां फुर यह दु.सद सत्य मी Su RR — 
कै ara संबंधित है. कि वह ad St sey विदुषी थी Se du पत्ति 


WET करता है ! 


कथा नक ee 


कवियित्री विकटनितम्बा, अपनी ढैखनी लिए हुए सली सक्लि कमरे 
मैं बैठी है E मैं उसका गुरू गौविन्दस्वामी आता है । गौविन्दस्वामी 
अपनी शिष्या की विद्वता से अत्यधिक प्रभावित है । चविनकटनितम्बा अपनी 


कविता गुण ator कें विवेचन के fs गौविन्दस्वामी कौ सुनाती किक ० 


TITTEN कविता सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हौता है क्षौर कहता है कि 
वह व्यक्ति अत्यन्त माग्यशाली और विद्यान होगा जौ तुम्हारै साथ विवाह 
सूने में बंधगा | इसके उत्तर N विकट नितम्बा कहती है fs मुफौ लगता है 


कि मेरा विवाह किसी md के साथ हागा । हतने मैं उसकी सखी सचना > : 


SFT आती है कि उसके पिता मे उसके fee we वर dz लिया है 
नितम्डा कहती है कि उसका विवाह काव्य पुरुण के साथ ही : 
उसे विवाह की आवश्यकता नहीं किन्तु फिर मी उसके पिता | 
निरिचित कर gar हाता है इसलिए उसका विवाह रुक देसे : 
हो जाता है जौ अच्छी तरह संस्कृत ate मी नहीं सकता । | 
अपन पास SOT कर उ सका नाम wat हैं at वह कहता है 
का पति हूं | संस्कृत में बात करती हैं तौ उत्तर वह प्रावृत 
देता है 1 इस पर उसका कफ rematará बहुत दु 
att efter मी SA मवितव्यता' बलवती है यह साच कर 
8 b à s 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Di 
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. यह कवि नाटककार, टीकाकार तथा A और कन्नौज कै 
राज दरवार कै vef राजौखर की पत्नी e veni नैतीन | 
नाटक foe एक काव्य और रुक काव्यमीमांसा नामक आलौचनात्मक J 
foit. 8 कएरमन्जरी नामिक अपने rer íi rar लिखता E कि aca 7 
rr अवन्ति सुन्दरी की प्रेरणा 
ay लिखा था । काव्यमीमांसा नामक ग्रन्थ मैं उसका साहित्यिक व्यक्तित्व 


और अधिक उमर आया है जबकि van तीन fanal पर उसका मत 


fest हुए कहता है कि अवन्ति सेन्दरी इन तीन fara की सायी i 
X n- oea IT की परिपक्वता , काव्याहमक मावना थौर किसी wo 


४ cil EZ d. d 


Ta से पावनाओ, west, अलकारी का UT FAT E Y 
ama wed ती mem ur छेक्नि उसकी पत्नी eet geet? den 
वंश की राजकमारी err इससे लगता है कि उन stat का प्रेम विवाह हुआ होगा, | 
किन्तु उनकै प्रं की कथा का न तौ राज्शैसर कै अपने आर न ही 


[ar “STA 


| अवन्ति TT कै उद्धरणे Rae । 


कथानक 

अवन्तिसुन्दरी स्क हस्तरिसित ग्रन्थ हाथ मैं foe हुए उसे | 
| होकर देस रही है|इतने मैं राज्कवि राजशैखर कुश कागज आर ठेखनी 
| . ` मैं छिए हुए arm. है और ata सुन्दरी से yer हैं कि वह किस 
a ध्यान सै पढ़ रही है । आन्तिुन्दरी ya की अल्यक्कि 
| करती है किन्तु ग्रन्थकार का नाम नहीं बताती f अन्त में जब राजशेखर 
पालम etar है कि यह उसी का ग्रन्थ है जिसकी अवन्ति d 


है, atat परस्पर सा छित्यिक वादविवाद 
सज्जीभूत ही जाते हैं और stat ही नाटक. 
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वे राघव AS E § संस्कृत | 
efafafaut कै जीवन पर प्रकाश डाएा है, tur प्रयास प्रधम होने कै | 
नाते अत्यन्त स्तुत्य है । मार साहित्य की नारी छैसिकार्यं उपैक्षित 
सी थीं, उनके जीवन के fina मैं कम ही ort कौ ज्ञात था । 
इसलिए उस सूचना कौ साहित्यक रूप प्रदान करने का श्रेय श्री राघवन _ 
at है | 


So राघवन कै कथौषकथन बड़े ही ब than हैं -- 


(कटा नतर ~ GUA) आवार्य, वन्दै | DE का 


गौविन्दस्वामी - अहमुपचारणा । विदाप्रकणात्‌ त्वामाचायी' प्यहं udi 
भावयामि । wed vete] । त्वरैत मे हुदयं त्ववीय- 
सारस्वतमुधीस्वा दनाय । 
विकटनितम्बा -- नूनं ठज्जापयति मामाचार्यः । किन्तु ere 
प्रकाशाय समुचिती निकबाशमेति कुत्वा पठामि d अथवा' इयं | 
लेसिका मे सखी गान्धर्व व शिक्षिता, सा तश्चास्थति op 
तिमिरा मिसा स्का area vete: ar: ।१ | 

ENCE. di 


* चिकटतितम्बा -- (उठकर) आचार्यं नमस्कार | 
गौविन्दस्वामी -- आदर बहुत ही चुका । छुन तौ विद्या मैं 
कर चुकी er कि शिष्या न सपा कर औं तुम्हें सही ही समफता 
पढ़ी | मेरा हुदय तुम्हारे ढारा रचित सरस्वती का आस्वादन : वादन करना = 
है । e 


लेसिका सबी गन्धर्व गान में निष्णात है, यह उसी 
grer ı तिमिर अमिसारिका का i 
श्छौक है । | हः 
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Ve Ir: xor] » 
TR स्थान पर/पय अत्यन्तं gig है-- 
कि द्वारि दैवहतिकै सहका रकैण 

watt विणवृक्ञाक रुष पाप! 
यस्मिन्‌ मनागपि विकासाविकार भाजि 

घौरा पवत्ति मदनज्वरसंनिपाताः die 


"Eu दुष्ट सहकार Fer की दार पर रोप्नै से क्या लाम जिसमें uter सा 
मी विकास et at मदनज्वर बहुत अधिक Bt जाता है y 


'विकटतितम्बा स्वर्यं तौ बहूत अधिक विदृणी है San उसे मय 
s कि उसका पति m होगा जिसे च्थाकरणा का wie सै सरह सिद्धान्त 
मी नही आता etm, उसके साथ उसका निवा $4 हौगा, उस इसीकी 
वन्ता आर-वार सताती Ea इन्हीं मारता कौ निम्नलिखित so पैं 
E करती है -- 


मस्य TST चतुथी च विहस्य च विहाय च । 
अहं कधं {द्वितीया स्याद्‌ द्वितीया स्यामहं कथम 11२ 


जिसके fet विहस्य यह रूप rr Far f fer है att विहाय यह 
SET का | ब्रितीया का रूप उहम्‌ कैसे we बन सकता है । भदितोया 
कैसे जन सक्ती हूं । (अधातु हसे aga के साथ मैं कैसे विवाह कर सकती 
ह 


Er FS sy मै aaa कैवल कणामैधुर ही 
नहीं qr aquí अभिनय गुणां से युक्त है । वाणी सै उसका वाग्वैदरघूय 
tr mota शक्ति का पूणा” परिचय मिलता है -- 


अवन्ति सुन्दरी -l- तथा mg । रसपरिमठमैदुरयं Meer 
कैवलं कणवितंस्यौया , अपि तु दुश्यविषयाःपि सहुय-लौक्मानन्दयिच्यत्ति 

आइुकविता विनी दविछा(सितै fe-stose सा वित्री़ीडौ त्सव | 
मनीहेरै: यौ गिनीवळ्या विनतनमपैश्च A o । we 
CAT धमि | 


अवत्त्तिसुन्दरी== 
युक्ता कपूर मन्जरी कैवल erat कौ ही नहीं है वरन 
से मी सहुदय जनाँ कौ आनत्दित करैगी । 
सै us हिन्दौल वट सावित्री जैसे उत्सव सै 
कै नृत्य संदर्भ से चित्रित हीने कै कारण (यह अभिनय कै 


माणा मैं इन छौटी-छौटी RR महत्वपुण” रका feat की रचना 

PAT नाटक कवियित्रियौँ कै जीवन एक या दी घटनाक 
गये हैं फिर मी tur कमी नहीं लगता कि वै अपण हैं । 
हुए मी वैअपने मैं पण" हैं । इसीलिए जिस उदैश्य कौ ठैकर 
उसै पूण” करते हैं | EV 


: २०० ¦ 


_ ऐक्षा णक्त्रयी^ TRAAT 


--- वे० राघव 


सस्कृतं साहित्य की तीन विदुषियां जिनका नाम YAT | 
SEIT सादित्यं -के gef f बहे आदर के साथ ल्या जाता 8 वे | 
हैं -- विजयार्क, "विकट वितिम्बा , अवेन्ति ES । विद्वान $us नै उन | 
TWAT के जीवन चरित्र की कतिपय Ne Nb घटना काँ oT नाट्यरूप dg j 
प्रदर्शित कर इनकै जीवन पर प्रकाश डाला B fra प्रैज्ञणक अत्यन्त सुन्दर, | 
We माया dicke तथा रेत्िहा सिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपण” हैं | 
Hé समी ICH r-Re Ri- बाले ETSI Tsar से प्रसारित ही 


चुके हैं | 


विज्याका -- संस्कृत क्राव्यजगत की va ala कर्कयित्री GTA उसकी mI 
मी GT कविता उपछव्य नहीं होती किन्तु अहंकार geet में उहंका A 
उदाहरणा TU उसके कितने ही सुन्दर सुन्दर ssbi उपलव्ध er | 
वहीं से उसकै व्यक्तित्व की फलक मिलती है | टीकाकार राजशेखर ने 
तौ उसे कालिदास के wes रस्ता है । उसे विचा, faf cr, विजयांका 4 
e ee Ship जाता है । उसे राजाः चन्द्रा दित्य . ; | 
की पत्नी और gf fud द्वितीय की पुत्रवधु के रूप मैं समफा जाता है fà int 
उसका काल सप्तमी coc पश्चात)-स्थिर हीता है । एक | 
सोक से यह मी सिद्ध हीतायाळा है कि वह सावले रंग की थीं at 
 दाश्निणात्य di] 


साजा चन्ड्रादित्य कै gers कै सरस्वती मन्दिर H राजकवि एक ` 
| हैं । इतने मैं राजा चन्द्रावित्य आकर aah गुरु कौ प्रणाम | 


fs उसकी fager पत्नी विजयां सदैव सरस्वती 
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Er 307 के gd JETTA ver 
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सौम au परवंचना भीरू होने के साथ ही साथ! 

है | सुबन्ध कै यह कहने पर कि तुम तौ स्त्री की तरह दूसरों कौ 

^W हास हो, वह कहता है -- सत्यमेव विमेभि वचना कर्मण 

बिना जीवन frets होना कठिन है इसलिए सुबन्धु घन चाहता ' 
मगवान ग्ाशुतीष मगवान fuer से घोले के दवारा प्राप्त किये जाने 

घन कै लिए करवद प्रार्थना भी करता है । 5 


हे पंचानन | वंचनामतिमहोक्त कांचन प्राप्तये 

ge कांचन सा चिनी मिभगवन्‌ p सा क्तम्यतामर्थयै | | 

vd दोषाकर Deu विषघरानंगे सदा चारयन्‌ STR 
व दोष भाजन जनस्यां होर्फ विषं FAN | 


तुम चन्द्रमा कौ सिर पर घारश कर एवं सापाँ को सदा श 

पर स्थान देकर दरिद्रता से लोगों के पाप-हृपी विष कौ सहलेते हो | 
उरल चिद सोमदत्त, घ्ै-मीरू हैं तथा भगवान शिव में उसकी | 

पी अद्धा है इसका प्रमाण हमें प्रहसन के अन्त में चाकार मिल जाला है जब 
रूप शिव से हर कर सौमदतग बेहोश हौ जाती है और शिव अपने वास्तविक 
रूप मैं प्रकट होकर उसे दर्शन दैते हैं । 
ah तौ प्रहसन अधिक बड़ा नहीं है इसलिए इसमे घटनार 

- ही हैं क्षकिन es ने दो स्थल बछुत ही मार्मिक प्रस्तुत किये हैं । 


Sai 13 Fa NLT we SU Wa NICE es 1 
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qe है जन जीविका से अल्यन्त निराश» सुबन्धु TH लज्जा का स N 
Rar मांगने के लिए प्रस्तुत छौता & । सौमदत्त शिक्षा भांगने मैं लज्जा 
अनुभव करता हैं ती gag उसकी मत्सैना कर्ता हे ।सौमदत्त शिक्षा से प्राप्तं 
caret की बात करता हैं तो सुबन्धु उसे अर्नथैकारी विधा के मार से मुक्ता 
होगे की सलाह देता & लेकिन बही सुबन्धु रक अपदिचित के एक araa रे 
परीतया बदल जाला हैं । ga पहले का fudew fuge w* शुरवीर यौदा 
इय में प्रकट हौता है इसे कहते हैं मावौं का ded FIT विचारों का ऊहापोह i : 
aaa wa शवदचित्र को चित्रित wr मै gia सफल: हुआ हैं CR Ra 


दसरा स्थान है सौमदत का स्त्रीत्व-माव कौ प्राप्त हौना तथा | 

pr का sur के प्रति जेर स्वर्यं green का अपने प्रति माव परिवर्तन 
जब तव सौमदत्त और सुबन्धु परस्पर भित्र थे उनमें किसी तरह का आकषेण. 

तदजनित लज्जा नहीं थी । अमी कुछ घंटे पुर्वे GGA ही अपने मित्र कौ A 

— था उस समय सौमदच कौ लज्जा को किचितं माज अशुर नहीं 

हुआ लैकिन अब सोमदणा pr के सामने वेश ufu करने मैं लज्जा को. 

अनुमव करती है । 

जम tee यथा तथा mq । sfen वृष्वान्तराले वैशास्तर र 

FORA | vasa मुहूर्त तिष्ठा Weg --कथमत्रेव वेशत्यागौ नानुम y 


सौग | 


"d यह Re होता है कि लिंग पारिवसैन कै साथ ` 
दत्ता मैं दिस तरह से माव परिवर्तन हुआ है । 


Rar मांगने के लिए प्रस्तुत हौता है । Mea शिक्षा मांगने मैं लज्जा 
अनुभव करता है तो gaeg उसकी मर्त्सना करता है ।सौमदत्त शिक्षा 


होने की सलाइ देता हे लेकिन वही सुबन्धु एक अपदिचित के एक वाक्य 
पूर्णतया बदल जाता है । फुछ जण पहले का fudew भिलुक रक शूरवीर 
छप में प्रकट हौता है इसे कहते हैं मावौं का संघर्ष श्रौर विचारों का m 


` दूसरा स्थान € सोमदत का स्व्रील्व-माव कौ प्राप्त झौता 
Tg का BYT के प्रति गौर स्वय सौमदत्ता का अपने प्रति भाव प्‌ = 
जब तव arses और सुबन्धु परस्पर मित्र थे उनमें किसी तरह का आक्षे ' 
तदजनित्त लज्जा नहीं थी | अभी कुछ घंटे पूर्व सुबन्धु ने ही अपने fum 
देश पहनना था उस समय a को लज्जा का किंचित मात्र अमुभव नहीं | 
हुआ लेकिन अब DANT सुबन्धु के सामने वेश परिवर्तन करने में लज्जा q 
अनुभव करती है | 


सौम :-- यथा तथा भवतु | अस्मिन्‌ वृ्षान्तराले 
FAT । त्वमत्र मुहूतं तिष्ठा सबुन्घु --कथमत्रेव वेशल्यागौः 


सौमस -- लज्जे हम | 


पतः यह सिद्ध हौता है कि fer पारिवर्तन के 
दत्ता में दिस तरह से माव परिवर्तन हुआ है । 


$8. 


अब इसके साथ ही एक और प्रशन उठता € कि लेखक द्वार 
दिया गया साम ` प्रहसन: वया उपयुक्त है । केवल अन्त सुद vom 
ही उसे प्रहसन कह देना कहां तक संगत होगा | संस्कृत नाटक की तो 
ही geared के कूप में रही top यदि इम हास्य के स्थलों का ऋवलौकन at 
तौ वहा मी हमें शून्य ही की प्राप्ति vid है | e सकता है लेखक m 
स्त्री रूप बनना हास्यास्द स्थिति लगती हौ लेकिन नाटक पढ़ते समय त 
जब वह स्थल WIT ह तव आश्चर्य की ही उत्पत्ति हीती है | हास्य का 
ती हेश मी महीं प्रकट wer p रेसी स्थिति में इसे प्रहसन कहना सर्वथा 
संगत है | 


सामाजिक स्थिति ;-- नाटककार ने कुछ सामाजिक प्रश्नों 
भी प्रकाश डाला है । हमारे भारत में पुत्र और पुत्री में सदैव भेद a 
गया है , उसका कारण चाहे कुछ हो AA वह मेद है और उसके « 
परिशाम TST पुत्र की चत्यचिक उच्च पदवी है ब्रोर स्त्री को अत्यन्त Ba 
दृष्टि से देखा जाता है | E. 


अहुत ही quud मुद्रा में होता है और सौमदत्त सुबन्धु थे अपने ae में 
पर जाने की बात कहता है । | El 


el] मदीय Tages -विलौपः | एक एक fu पुत्रौ : j 
बुद्धिदौषातु तत:स्वरूपमप्हतर्तिम p कथं fugit द्रच्यामि p कथं वा प्र 
समीसपमपधपी भि | 


पुत्र था । बुद्धि प्रष्ट हो जाने से अपन। स्वरूप गवा ३ e 
'पिता के सामने किस que Sb पाऊगा और कैसे 1 


स्त्री हरण का प्रसंग भी नाटक में आया है जिससे स्त्री कौ 

प्राप्य वस्तु की श्रेणी के अन्तर्गत मानने के कारण उसकी सामाजिक स्थिति 
अधिक ऊची नहीं थी हेदा प्रतीत नहीं हौता | तमी तो राजपुरूल, जौ 
लब दस्यु-हूप में हमारे सामने आता है, घुबन्धु दवारा इरण की गई स्त्री. 
हरण करना चाइता | 


मारत की रेसी परम्परा रही है जहां देने वाले के त्रल्यन्त 
भावनात्रों से झु होकर वान देने का विधान किया गया है । हमारे यहां | 
दान का बहुत महत्व है लेकिन कितने आश्चर्य की बाल है "कि दान का जितना 
अधिक महत्व है शिक्षा की उतनी ही अधिक गर्हना की गई है | देने वाला 
जितना HAT हे लेने वाला उसकी ऊंचाई के अनुपात से उतना ही नीचा । 
हरी लिए जौ शल्यधिक दीन है जिसके पास वस्त्र ही शेष प्राय! € वही दान 3 
तेने का शधिकारी है .1 वान देने वाले का महत्व मी तभी है जब वह सयोग्य 
पात्र को दे । रानी सीसन्तिनी दुवारा थी अपने चेत्र में सभी व्यक्तियों का 
परिहार कर के Ren के लिए प्रेरणा दिया जाना मी इसी नियम का age 
अनुसरण कत्र ही है 


हास्य --- इस नाटक मे प्रहसन होते हुए मी हास्यास्पद स्थल 
TED के बराबर हैं । इसको सुचना हमें पग पग पर मिलती हैं । प्रथम 5 m 


का ge अवश्य है लेकिन वह मी खाघ-सामग्री की विपुलता और न्यनता 
ही सीमित है उदाहरणार्थ विदृषक्त के निम्न लिखित वचन — 


WT वयस्य | 'पिष्ठकभिष्ठान्नादिस्मरणेन sma 
तदू जयत्ति जयति उदरदेव 


at मित्र Pret और मिठाई आदि की याद 
मानौ जगह खाली, कर दी है | at माई उदर देव की 


Er 


स्त्री हरश का प्रसंग भी नाटक में आया है जिससे स्त्री व 
प्राप्य वस्तु की त्रेणी कै अन्तर्गत मानने के कारण उसकी सामाजिक स्थिति. 
अधिक ऊची नहीं थी रेला प्रतीत नहीं छौला | तभी तो राजपुरुष, जौ 
अब वस्यु-रूप में हमारे सामने आला है, शुबन्धु दवारा हरण की गई स्त्री 
स्वय ER करना चाहता है | | 


मारत की रेली परम्परा रही है जहां देने वाले के अत्यन्त A 
भावनाओं से zur होकर देने का विधान किया गया है | हमारे यहां । 
दान का बहुत महत्व है लेकिन कितने area की बात है "कि दान का जितना | 
अधिक महत्व है शिक्षा की उतनी ही अधिक गहना की गई है p देने वाला | 
जितना ऊचा हे तेने वाला उसकी ऊंचाई के अनुपात से उतना ही कीचा । | 
इसी लिए जौ अत्यधिक दीन है जिसके पास वस्त्र ही शेष प्रायः € वही दान 
लेने का शधिकारी Sp फान Wi वाले का महत्व मी तभी है जब वह gra | 
"T3 को दे | रानी सीसन्तिनी दुवारा मी अपने चन्न में सभी व्यक्तियों का 
परिहार कर कै RaT के लिए प्रेरणा विया जाना मी इसी नियम का "EY 
अनुसरण क्षात्र ही है | 


हास्य --- इस नाटक मे प्रहसन होते हुए मी हास्यास्पद 
Tél के बराबर है । इसको me हमें पग पग पर मिलती है | प्रथम 5 
पहले मृत्रधार शौर fg में जौ वातीलाप होता है उसमें कहीं कही 
का ge अवश्य है लेकिन वह मी खाध-सामग्री की विपुलता और AT 
ही सीमित है उदाहरणाथ विदृषक के निम्नलिखित वचन ---- 


मौ वयस्य | पपिष्टकमिष्ठान्नाविस्मररेन दत्तावकाशमिबं क र 
तदू जयति जयतति उदरदेव 


भरे मित्र fuzfr शौर भिठाई आदि की याद 
पानो जगह साली. कर दी है | at माई उदर देव की ज 
विदुषक Agri मी घ 
निद्रा इन दौनों का arama सम्बन्ध ₹ 
स्वाभाविक भी है छसीलिए जब 


at: दुर्जन दुर्भनुष्य | मम सुलनिद्राइतलता मंजन WE 
हतमाग घैय | आ; परमंगल कर्म मंगनिपुण | o 


"Tr SH, दुष्ट मनुष्य/मेरी gs निद्रा-हूपी आप्रल्ता = r 
ARA करने वाले कफावात, aT अमागै, दूसरों के मंगल कार्यो 
'विघून डालने में निषुश | E 


ES 


Past जैसी APR अवस्था को "मंगल कमी ^ से युके सुत कर| 
Tru हसी नहीं आयेगी | 7 


शैली :--- प्राकृत का प्रयोग सक्तियां „ विषय का चयन नाटक 
के wee प्रारम्भ में अपना परिचय दैसे क। ढंग क भी बड़ा झु. | 
सुरुचिपुर्ण है । 


दिष्टया नानः दर्शन परमाचार्य मह | 
E SS जी श्री 


जीव शमेशाभिनव रमछीय पुरुष रमणीय नाम AA प्रहसन wd: 
स्भम्यमपितम्‌ | 


Terra से अनेक दर्शनों के परमाचारयै नट्टपत्ली के रहने 
गौतम गौज्र कै जी de चानन तकीएत्न के पुत्र त्री जी जीव शर्मा जौ कि 
अल्पबुद्धि छोते हुए भी प्रहसन और चित्रकला आदि की रचना में 
रत रहते हैं ने शक नये रमणीय पुरुषरमशीय नाम के प्रहसन की 
रचना की है और इसे हमें सीप दिया हैं | ¿O 


लेखक दुवारा लिखित रक अन्य प्रहसन C 
for ? अतिरिक्षा समी पात्र, स्त्री पात्रों सहित 


की दृष्टि से यह उचित भी लगता रे 
पौराणिकता लिए हुए है | 


—————————— 


LES 
4 2 


m... 4 


सकता, लैकिन विधि विपयासम का 
परिहार ही उचित है । 


लेलक ने बहुत इलकै कथानक का चयन किया है लेकिन 
पर इसमें विषय की गम्भीरता अवगत हौती है | भिषा 
मानसिक अधोगति चौर दान देने वाले की मानसिक श्चक्ति का 
यहाँ मिल जाता है। सच्चे मळ की सच्ची और Se मावना 

स्थल परिवर्तन ला विया इसका परिचय खै सौमदत्ता में 
सोमदत की मावनात्रों में ही मिल सकता है । 
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Ag % Zu tene he tt “al 
सात अकी का यह नाटक मारत कौ Bat द्वारा अपनी अधीन 


किये जानै और फिर भारतीय वीरौ द्वारा पुनः अहिंसा द्वारा स्वतन्त्रः 
| «4 AREA इतिहास का ज्वछन्त चित्रण है । पणतिया इतिहास eta हुए 
/ | भी दीक्षित जी ने अपनी कवित्व शक्ति दारा इसे सरस बना छिया है । | 
IT के असख्य अत्याचारों का वर्णन हीने पर मी पाठक कै हृदय H SCUTT. 1 
| WT नही अपितु वीर रस का माव उत्पन्न हौता है । इसमें Se ate | 
रैसे उदाहरण मिलेंगे जिनमैं वीरता तौ हौगी किन्तु वह शस्त्री से रहित 
अहिंसा त्मक रूप धारण किये हौगी | इससे मारत की अहिंसात्मक वीरा 
की पुष्टि होती है | मथुरा प्रसाद TTA जी t8 ऋग हैं जिन्होंने 
दस SS पहले ही मारत की स्वतन्त्रता पद्धति का दिग्दशन कर छिया था 
उसी अनुभुतिं कौ मारत विजय नाटक द्वारा प्रस्तुत किया sarà 1 us 
यह कहा जाय तौ इसमें तनिक मी अतिईक्चो क्ति नहीं होगी । जिस समय 
| अग्रेजी का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर था, मारत माता बन्धनौ से 
| YU 090 तरह जकड़ी हुई थी, उस समय A जी नैपाली सखी के 
| रूप मैं मानां स्वयं आशा किरण से बरालौकित ST मारत माता at 
a बंघाते हैं कि है सली निराश मत ही निश्चय ही कुछ समय पश्चात 
तुम बन्धन मुक्त हौ जाओँगी | 


मारत माता का उस समय का करुणा रूप दैख कर किस 
FT छज्जा से मुस अवनत न ही जायगा | | 


d a 
` निगडित पदा T- TAT विकीण“वसना म्छानमुर 
यन्त्ती किमपि मनसा N: SAT मारती माता ।` १ | 


Bor TT, SS =° ES - EDEN 


: ` जिसके ura मैं feu पढ़ी eet हैं जिसके 
हैं, जिसकी मुख का न्ति वैली हौ गये है -- ऐसी 
में कुछ सोच रही है । VVV 


CC-O. Prof Satya Vrat Shastú. Collection. Digitized By Siddha 
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किन्तु ऐसी जटि परिस्थिति E er 
कर मारतमाता कौ दिछासा दैती है | 


E 
o egg 
मविष्यसि | 
El 


5 = 
"सन्ताप दूर करौ, समय की प्रतीक्षा sul, gH समय मैं \ 
छूट -कर Rt जाऔगी 1° ! 


उपने ही दैश मैं विदैशियाँ द्वारा पीड़ित अपने gat की Sour 
देस कर किस माता का हृदय न पसीज उठेगा | 


veo खण्ड में हैस्टिंगजु की आज्ञा से जी अनर्थे हुआ उसे स्मरण 
र मारत मा का हुंदय चीत्कार कर उठता है और वह ठुन्दन कर उठती 


q 
9 5 
कल्पञ्जन्तप्रचछन्महा घनघटा घौ रा यमा णस्वना 

'निर्मयादिसमुद्रमी मनिनद प्रौतु 77 घांका रिका : | 

मध्येरौदसि नीलघुमवसनप्रस्ता ET Te = ह 
e प्सुज्वैलन प्रवर्ण'णाकृतौ गौलान्‌ शतघन्य: शतम ।।१ 


वहा प्रलय में चलते gv घनघौरघटाओं के गरजने के समान जार 
से घाय घाय करने वाली शतघिनयाँ /ने आग aum वाले det tef की E 
start TU और से हमारे पुत्रौ पर की । 


नाटककार सज्जना की माणा कौ सम्मण* sq] का उपकार | il 
करने वाली और इसी लिए wdutuér मान कर उसकी स्ताति करते हैं । | d 


स्वान्ते कृतौ Ya रूपा सव॑छौ कौपका रिणी | 
उदार चेतसा माबा जयता त्सर्वतौ मुखी ।।२ 


a 


अन्तःकरण तथा कय॑ मैं समान रूपवाली, तथा सब Mr 
उपकार करने वाली, श्रेष्ठ पुरो की सर्वतौमुसी माणा की 

२ FO अक, १३ vot o, go १०८ | 
d J २, Wo I fut 
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ALE ALCA का कथानक विदैशियाँ कै मारत आगमन से 
प्राउम्म हौता है | यौरण देश निवासियाँ की सुन्दर आकृति और | 
चिकनी -चुपड़ी graf में आकर मारत माता उन्हें अपने दैश मैं TH at 
कतिपय सुविधार्ये देने कौ तैयुयार et जाती है । नेपाली सखी यीरूपीय 
मनुष्य के मन की मीतरी कालिमा कौ देख क्र उस पर विश्वास करना उचित 
नहीं समफाती और मारत माता कहती है कि इस पर विश्वास u 
करना उचित नहीं किन्तु सरह हुदया मारत माता उस पर विश्वास करती 
है और उसी विश्वास का छाम उठा कर यौएुपीय उसकै साथ विश्‍वासघात 
करते हैं | 


मारत सम्राट की ARA राजकुमारी कौ अपनी आणि द्वारा | 
व्याधिभुक्ता कर विदैशी कपड़े के व्यापार की सुविधा प्राप्त कर Ou हैं । उन्हें | 
| यह मी अधिकार मिल जाता है कि उनकै अतिरिक्त कपड़ा और me नहीं 
| बेच सकता | किन्तु इस अधिकार का वे दुरुपयौग करते हैं, भारतीय wer 
खरीद कर mer से मंहगा «uer बेचते हैं [उनकै विरौध करने पर उनके d 
काट for जाते $ जिससे वै आगे से कपड़ा बनाने मैं असमर्थ हौ जायें | ufi- 
UTTHeded मारत का व्यापार नष्ट हौ जाता है और बिना टैक्स दिये 
व्यापार करने WTO औजाँ झा व्यापार चमकता है । 


| 
| 
I 
| 
| 
| 


अपने ef की रेसी Fr देख कर और Oat का विश्वासघात | । 
देश कर मारत मां बड़ी दुःसी होती है किन्तु नौपाली सखी उन्हें areca 
देती ge कहती है कि तुम वीर प्रसविनी हौ आगे चछ कर तिहक,माल्वीय 
लाजपतराय, गाधी, ज्बाहर छाल इत्यादि gat की प्राप्तिः होगी p 


(टली 268: इसके पश्चात ra महाशय बंगाल कौ नष्ट करने की 
में सफल ही जाते हैं । वे बंगाल कै अधिपति शिराज के अत्यन्त्त 
तथा oT r कै अधिनायक जाफार कौ अपनी और 
युक्ति मैं सहायक etur है अमीचन्द+ जौ रूपमे-क युक्ति 
पश्चात त N छाख रूपये की माग पर तथा अन्य 
SEAT ST करवा लेता है । क्लाइव दौहरा घौ 
सहायता से बंगाल at अपने वश Å कर 

co Ne sS. Sfc sn I SH, 


— E EE BEBE — 


Wan yc 
TF HS, - 


1 सेना SET बंगाल पर चढ़ाह कर देता है | afama 
की शर्त के अनुसार सेनापति जाफर शिराज की और 8 युद्ध नहीं करती 
और eres की जीत हौ जाती है । राजकमार ACHT मी अभीचन्द॒ 
की graf f आकर और ae खा कर युद्ध से विरक्त et जाता है | शिराज 
के अपने ही सेनापति और सैनिक विद्रोही बन जाते हैं| इसठिर शिराज की 
TO तरह हार्‌ हीती है । मीर जाफर गद्दी पर बैठता है: । अमीचन्द 
सन्धि मैं RO ३० ora wae मांगता है किन्तु उस समय क छाइव 
असली सानवि पत्र दिला कर .उसे मगा देता AA असली सनचि पत्र मैं 
उसे कुछ मी देने की wd नही लिखी हौती | अमीचन्द कौ केवल निराशा 
ही हाथ आती है । जाफर गद्दी पर बैठ कर चिराज कै वघ की आज्ञा दैता 
है । जाफर सैनापति के पद से एक दम बंगाल का अधिपति ती बच बैठा 
किन्तु उसमें राज्यकार्यं संमालनै की नाम मात्र की यौ'ग्यता नहीं थी, |अधिकार 
ST जाने के कारण वह मदोन्मत्त मी हौ गया था | उ निकगै at कमी qm 
पर वेतन नहीं मिळता था| वै अन्दर ही अन्दर Taste करते थे, saree 
DT नै यह देस कर जाफर at बंगाल कै अधिपत्य से हटा कर मीर कासिम 
को राज्य O सिम गुणी धा , अत्यन्त सज्जन तथा 
वीर था किन्तु aut नै at उसे अपना रू स्वाथ सिद्ध करने कै fov बंगाल 
का अधिपति बनाया था उनके विचार मैं मीरका सिम at sett स्वयं बंगाल 
का राज्य दिया है इसलिये वह ate’ बात उनके fees विरुद्ध नहीं FET, 
किन्तु यौग्य शासक हौने कै नाते मीरकासिम नै जब मारत के feq ati अपनी 
मारतीय प्रजा के हित की बात की at Sw ने उसै मी पदच्युत कर दिया | 
मोरका सिम, मारत माता कै बन्धन जौ जाफर 3 कवु द्धि वश मां कै चरपाँ 
मैं डाल रखे थे -- d b करने का प्रयत्म करता है at अंग्रेज उसे डांटत हैं 
और यह कह कर उसकौ विद्रोही ठहराते हैं कि वह उनकै कायी के हस्तक्षैप 
करता है । इस प्रकार मीरकासिम अपनी यौग्यता और प्रजा के हित की बात 
सौचने के कारण ही पदच्युत कर दिया जाता है | भरसक युद्ध तौ करता है 
किन्तु अरजी की कपट नीति कै आगे उसकी ws नहीं चलती और वह हार 
जाता है | हैस्टिंगज नन्दकुमार कौ अपने कार्य मैं हस्तक्तीप करने के हक 
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अपराध में E नामक जज से उसै फासी की सजा दिलवा दैता है | 

है स्टिंगज़ ने मीर जाफर की विधवा स्त्री से रक TS तथा मुन्नी वेगम 

इत्यादि ने जौ दस ore रुपया घुस कै रुप मेँ लिया था उसका VAt- 
घाटन नन्दकुमार ने ही किया था । इसी कारण हैस्टिंगज उससे चिढ़ा 

gar था | विना किसी गवाह और प्रमाण के अमाव Ü सी उस पर मुकदमा 

चला कर उसे फासी की सजा दे कर मार डाला जाता है | जब जब Sut 

FT अत्याचार बढ़ता है तब तब बीच मैं भारत माता का जौ कठिन बन्धन 

से जकड़ी हुईं है gw हीता है । अपने gat की a dat के अत्याचार | 
देस कर आह मरती हुईं वह f: Fr हौती है | उसकी एक मात्र नेपाली w 

ससी ही 1... MN सत्वना प्रदान करती है । 


aad E मारत माता कौ जासूस बताता है कि कंपनी कै घन ठौमी raf 
: ने तिगुना टैग्स agr दिया है, बढ़े हुए टैक्स देने में असमर्थ बंगाछियाँ at 
कंपनी के अनुचरी ने खब FET, भारत माता अपने a की सब स्थाना पर 
RT दुर्दशा सुन कर बहुत दुःसी' होती है । उघर हैस्टिंग कंपनी कै हित की 
भात साँचता हुआ स्वार्थ परक हौ जाता है परिणामस्वरूप बहुत अत्याचार 
करता है और STIS कौ नष्ट करने मैं ate कृसर नहीं छोड़ता । कंपनी 
का रक व्यक्ति तीस ठास की मांग करता है| हैस्टिंगज के अत्याचार से 
बंगाल Taego गरीब हौ चुका &| वहा से at तीस era मिल नही सकता 
अत. वहं रक दूसरी ATS चलता है । रामनाथ नामक दूत जौ झाहैललणड 
और अवध के समाचार ज्ञात mc कै लिए मेजा हुआ था, उससे सम्पण” आंत> 
fus दशा कौ जान Sar है,| वहा घन की और wwe की अधिकता हीते 
सै तथा धर्म और ज्ञान से शून्य हीने कै कारणा समी परस्पर विरौधी BT रहै 
हते eq दैस्टिंगज इसे अच्छा मौका समका कर“ रुहैलखण्ड पर चढ़ाहँ कर के 
उसे तहस-नहस कर डालता है । मारत माता उस दृश्य कौ याद करके ae 
बार रोती है । एहैलसण्ड नष्ट तौ हौ ही गया था किन्तु जब WTS Aor 
अपने व्यक्ति गंगासिंह कौ हैस्टिंगज के पास मेजता है |क्रि वह तीस oe लाख 
| \ he y 
| Ta CFT कंपनी कै quc कौ दे देता Mid gis wt G 
देरा e tenir मन मैं यह मी साच लेता है कि qa द्वारा पुनः o 


x अपने हस्तगत हौ ही जायगा | इसी प्रकार अवध राज्य कौ मी हैस्टिंगज 
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छूट कर निर्धन 3 देता है । WT नवाब बहुत घामिक ur छैकिन 

उसका ठड़का Ware sti ठोगाँ की ataf मैं आना ater था, पिता 

की पुत्यु कै बाद वह अपनी विघवा मां सै घन Nr चाहता है, किन्तु 
ERFASST । इस fara मैं वह अंग्रेजी की सहायतर dar है। 

हैस्टिंगज हत्या दि ay से बलपूर्वक घन ठैकर बहुत सा घन स्वयं छे छेते हैं 

और नाममात्र कौ सम्पत्ति राजकुमार कौ दै कर उसे अवध का नवाव बना दैते 

है | राजकुमार अवथ का नबाव मी नाममात्र का दीता है वैसे सम्पू 

अधिकार कम्पनी कै पास 48 जातै है | 


किन्तु समय सदैव GT नहीं रहता | कम्पनी पुरुणा कै अत्या- 
चार अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच gh हैं । मारतवासी धीर-धीरे प्रबुद्ध eT | 
रह) है |अत: मारत माता at deat से छुटकारा विलाने की इच्छा से ws 

समा का आयौजन किया जाता है । मारतवासियाँ कै सम्मुल यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ss केवल मारत का घन ही नहीं अपितु wt पर मी कुठारा- 
घात करना चाहते हैं और eure घम की स्थापना करना चाहते हैं | 


बजा ने सिन्ध प्रदेश और fuss छौगौं कौ मी ote कर समुण” 
मारत पर अपना अधिकार जमा लिया | मारतमाता की रुक मात्र नैपाली 
सली कौ मी विद्रौह की आग जला कर eT कर fear | कम्पनी कौ 
अधिक सबळ बनाने के लिये अजौ ने नियम बनाया कि जौ राजा स्त्री और 
geo पुत्र से रहित हौगा, उसका राज्य कम्पनी का हौगा | इस नियम से 
ate मी राजा दूसरे की सहायता नहीं करैगा और सम्पुण” राज्य कम्पनी 
का हौता जायगा | 


इसके पश्चात v फांसी और उसके साथ groa आदि का 
आविभीव etur है । ये छौग अंग्रेजी बारा मारतीयाँ का घर्म नष्ट करन, | 
की नीति का fetta करते है । गाय और सुर की चबी' सै अस्पृश्य कारतूस 
, बना कर दाता से तौड़ना घमैविरुद्ध कार्य है । मारतीय सैनिक कभी भी 
रेसा कार्य नहीं कर सकते । पाण्डेय और वाजपेयी नामक व्यक्तियाँ कौ स्क 
गौरा जब कातूस मुंह से तीड़नै जैसा घमैविरुद्ध कायं करने कौ कहता है | 
तौ वै उसै गौली मार कर उसका जीवन समाप्त कर देते है | भारतीय 
वीराँ मैं जागुति की sel उमड़ wedr M पाण्डेय बंगालियाँ atu बिहा या 
में जागृति फौछाता है p फांसी की रानी मारत माता & बन्धन काट 
sy RRE NOR जलौ" कसो कीः A 


कौ ww» sett मढ़का दिया और वै छौग अपने ही राज्य कै विरुद्ध 
TRY) फाँसी की रानी का अपना राज्य छिन गया फिर काल्मी कै 


var feat जीतने की सीची । इघर कारिक मारतीय वीराँ ने कंपनी की 
सेना कौ हरा कर प्रयाग तक पहुंचा दिया किन्तु फिर अपने ही विरौधी T 
area? की कुटिलता से जब उनके पास खानै तक कौ न बचा तब पारत्रीय | 
सेना अनुत्साही हौ गछ । किसी अपने ही सैनिक ने बारुद H आग छा 
दी जिससे उनकै पास लड़ने कै साधन मी समाप्त हौ गये | कपनी quc तत 


माता और रानी फासी छिप कर देखती हैं कि विज्योपरान्त यौरुपीय 
क्या करते हैं | यौरुपीय तीन दिन कै प्यास दिल्‍ली सम्राट बहदुरशाह _ 
कौ पकड़ कर ora हैं | पानी मांगने पर उसे उसकै पुत्र का रक्त पीने कौ | 
देते हैं यह जान कर NETS Um q त हौ जाता है । दूसरी तरफ | 
रानी फांसी मी समी RRA निराश हौ कर अपने ही सैनापतियाँ 
fastet हौ जानै पर att किसी तरफ आशा को किरण न Se कर 
में जल कर अपने शरीर की आहूति दे देती है । भारत माता यह करूण 
दृश्य देख कर बहुत विछाप्‌ करती है । अंग्रेज भारतीय स्वतन्त्रता ue कै ` 
at पकड़ कर मार डालते है । मारत माता बपने WAF की दु्शा | 
कर स्वयं तलवार Oi oe] कै लिए प्रस्तुत हौती है और यह ae 


सन्नद्ध हौ जाय॑ । किन्तु फांसी रानी की सली मारत माता कौ | 
है कि वमी हमारा समय नही है । उसी समय इंग्हैण्ड मैं महारानी 


अपना अधिपत्य स्थापित करती हैं । किसी कौ 
क्सी st सम्पत्ति दे कर समी प्रकार कै fused 
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के लिए «Td करती है | ww पश्चात बालगंगाथर तिलक आ कर मारत माता 
कौ बताते हैं कि कयां कि बंगाली ही स्वतन्त्रता ge मैं प्रधान रूप सें कार्यता? | 
थे इसलिए djs इन्हीं पर अधिक क्रौधित हौ बंगाल का विमाजन करना चाहते 
हैं यह जान कर मारतमाता बहुत दुःसी हती है । इसकै बाद बुढीराम का 
प्रवेश eter है, वह प्रत्येक गौरे कौ जान से मार डालना चाहता है और 
प्रत्येक बंगाली कौ युद्ध कै लिए तैयुयार करता है ढैकिन बाल्यंगाघर तिरके 

उसे समफातै हैं कि मारतमाता की आज्ञा है कि बंगमंग का प्रतिकार अहिंसा 
से करना चाहिए,]माता की आज्ञा कौ खुदीराम शिरसा चारणा करता हैं | 
इस समय प्रबुद्ध भारतीय Hart ar ate मी अत्याचार सहनै at gee नहीं 
eta, इसीलिए जब रक ate पियन जन जालीचरण कौ अपमानित करत है 

at वह गुस्से में आ कर त्यागपत्र दै देता हैं । देशभक्त बुदीराम 3H से wm 
Ma की हत्या कर दैता है जिसके फलस्वरूप उसै फासी की सजा मिलती 

है । सुदीराम बड़ी पूस्ान्नता पुर्वक यह सज़ा ग्रहण करता है । एक अन्य देश ' 
मक्ता कन्हैयालाल Tij कौ, जौ सरकारी गवाह बन गया है जेल f ही अपनी 
बहन द्वारा लाये गये कटहल में रखी ee बन्दुक से चतुरतापरवंक मार डालता 

है, | उसे मी फांसी की सजा मिलती है | वह मी दंशी Fer इसे स्वीकार 
करता है, मारतीय Suse की इस निडरता कौ देख कर यौरूपीय मयमीत 
etra हैं | 


इधर पश्चिम मैं ater p ends, gov रस, dofen आदि 
के साथ लड़ता हुआ विजय प्राप्त करता है, इससे इंगलैण्ड कै राजा घबरा 
उठते हैँ | यौरुपनिवासी आकर मारत माता कै चरणा मैं गिरकर उससे 
सैनिक सहायता मालै & और वचन देतै हैं कि युद्ध के बाद मारत कौ स्वतन्त्रता 
दे दी जायगी५| मारत माता अपनै gat कौ उत्साहित करके मेजती है कि 
इंग्लैण्ड के wgat कौ यमराज & घर पहुंचा दौ मारत माता जन और 
से इंग्लैण्ड dee की सहायता करते है । qa Ma मी जा 


Hr fr उसे Wee एक्ट कै अनुसार सजा मिलैगी । ङ on a 
आचरण देख कर महात्मा गांधी बहुत कुद हौते हैं और कहते हैं हि 


qua अहु 7 श्वर UL SHIT कौ जब माठूम हौता है कि भारतीय अब 
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की सजा हीने पर मी Wee we को dTET । यौरूपीयन उनकी ate बात 
नहीं मानते तब महात्मा गांधी अहिंसा सै युद्ध «vt की ठान छैतै हैं । यरीपीयन 
मुल्तान के सेनापति. कौ बुलाकर उसै आज्ञा sa है कि समी विरौ घिया कौ 
गौलियों से मार डाली, सेनापति रसा करने से इन्कार कर दैता हैं तब उसे 

जेल मेज विया जाता $ | दसरा सैनापति विक्टी्या STU नामक पदक | 
वापस कर ST है, इसी तरह RO की UE रायबहादुर, खान बहादुर | 
हत्यादि समी उपाधियाँ छौटीदी जाती हैं । माठ्वीय जी यौरुपीयन at 
जहयान ITS बाग के अत्याचार की याद विलाते हैं | महात्मा गाँधी बतातै 

हैं कि चौर्री-चौपरी नगर मैं हिंसा के लिए उचत ढौंगाँ की उद्धतता तथा 5 श 

की tear मैं कमी देख कर बार ढोली H ट"क्स न देने के लिए sud छौगा 
की मना किया गया था | माळवीय जी आकर मारत माता at बतातै हैं कि 
हगठैण्ड से असतुष्ट ott विदेशी वस्त्र जला रहै हैं | इसके पश्चात अब्दुल कलाम 
आजाद आकर माता कै मुंह पर ठगी पट्टी और हाथ की हथकढ़ी कौ दुर 

att हैं । गौविन्दवल्छम पंत माता कै चरणा में गिर कर उसकै पास बैठ कर 
बैड़ियाँ at ढीली Kr है । 


इसके पश्चात OT 'रविशकर और अब्दुल TQ WT आ कर माता 
कै चरणाँ में प्रणाम करते हैं,| सैर बताते हैं Ha हम otat से सलाह लिये 
बिना ही युद्ध मैं हमारे माइयौं कौ मेजते हैं और स्वक्कन्द आचरण ANE | 
तब महात्मा गाधी सलाह देते हैं कि समी कांग्रैसियाँ कौ छौक समा इत्यादि 
कै प्रबन्ध सै त्याग पत्र दे देना चाहिए जिसका पालन समी छौग करते हैं | 
महात्मा गान्धी माता से अहिंसा युद्ध की आज्ञा Ou हैं माता आज्ञा दैती 
है और विजय के लिए आशीवाद दैती है । | 


wa हौ गये हैँ और अपनी स्वतन्त्रता के लिए भरसक प्रवत्न करेंगे तब वैं स्क 
ati चाह भ UN Raat और querat at art मेद ढाल कर ड el sl 
उनमें परस्पर की मावना दृढ़ कर वैते हैं । मुसलमानों कौ उकसा कर 
fa हिन्दू उनकी मस्जिद के आगे बाजा बजा कर उनके urffe era? o 
बाधा डाठते हैं, तथा स्वराज्य मिलने पर gan का विनाश कर देंगे, 
उन्हें हिन्दुओँ & frora भड़का देते हैं । Ar 
आऑऔर-उसकर-रुकपरुन 


; QUÉ: 


अपने ही पुत्राँ मैं परस्पर फुट Su कर और उसका ws मात्र 
कारण उंग्रेज हैं यह जानकर मारत माता बहुत J. FT हौती है । कज उससे 
पूछता हैं कि पारत माता' उसकै विरुद्ध क्या ata रही है लब पारत माता 
अत्यन्त कयित ही कर बताती है कि उसने मारत कै साथ कितना अत्याचार 
किया है aver किया, अवय और बिहार की भी नष्टकिर Pat । टीपू 
Gara के साध की गई wfew ब्रौर उसे छठ दवारा ate विया । सिन्य 
SET /इसी प्रकार समी अत्याचारी की याद विलाती है, यरौ पियन हससे c 
F हौ जाता है और MIET का जाळ मारत माता पर Geer है | मारत 
माता ga St कर उसे थप्पड़ मारना चाहती है, युरौपीयन उसै qa हौ कर 
TATT से मारना चाहता है इसी समय सुभा चन्द्र॒ आ कर गौर को हाथ 
पकड़ कर मारते हैं, (जवाहरछाछ नेहरू भी उसी समय आ जाते हैं और धालणा 
करते हैं कि हम उस गौरै कौ जाण मर मैं ow यम के घर पहुँचा देंगे | सम्पूण” | 
नन्द.संहसा आकर कहते हैं कि जिस प्रकार मीम ने जरासन्ध को फाड़ ढाला 
था उसी प्रकार में मी seen qu^ फाड़ STYTT और इतना कह कर उस गौरे 
कौ मारने के लिए उथत हीते हैं किन्तु उसी समय ca आकर उन्हें आकंमण 
करने से रौक कर कहते हैं कि महात्मागांघी की आज्ञानुसार हमें इन्हें अहिंसा 
दारा जीतना चाहिए | सम्मुणाीनन्द भी gtfag हौकर कहते हैं कि wep 
हत्यारे गौरे कौ नरक मैं पहुंचा देंगे अथवा इनके देश छन्दत 5 ही पहुँचा FF । 
किन्तु इन सबके gta कौ शात करने वाछे महात्मागांघी wear प्रवेश करके 
शांत स्वर मैं कहते हैं कि चाहै जैसा मी है यह अग्रे मी आपका are ही है | 
İT इतना कह कर उसका आहिंगन करते हैं । उसे प्रेम से सनै शब्दाँ मैंझ य 
कह कर कि उसे भारतीयां कै जन्मसिद्ध अधिकार कौ नहीं छीनना चा हिय. 
att मित्रता wets अपने देश कौ ad जाओ । ae गान्धी जी के इस व्यवहार 
से बहुत gama हीते हैं और गांधी जी से क्षामा मांगते हैं | e TR n 
की mar सै ger WS 1 म आदि यूरोपियन $F गले मिलते 
हसके पश्चात चले जातै हैं । जी इत्यादि समी छ” sur 
fag कर गाते हैं, तमी दुसरा जन्म घारण किये हुए मुगचर्मा और ३ 
घारण कयि हुए अपने शिष्य सहित तपस्व fuos प्रवेश करते हैं और 
मरतवाक्य का उच्चारण करते हैं कि समी लौग घनघान्य से परिपणा | 
राजा मितव्ययी wt और आ पतिपुत्र और ute से 

q M. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


हैं और उनकी उपस्थिति उपयुक्ता मी है SF TN वे एक देश की प्रतीका त्मक 
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इसी मरतवाक्य ufikf इस नाटक की समाप्ति हौती है । 


ERAS ; 
— OTI १०० वर्ष” के इतिहास कौ सात def के नाटक मैं करमबद्ध 
कर देना do सथुराप्रसाद दीक्षित जी का ही कार्य है । ws de में जी : 
पात्र आये € qut de में नहीं आये और उनका आ सकना सम्भव मी नहीं ; 
था क्यौं'कि १०० qu तक एक ही पात्र कै लिए sud जीवन व्यतीत करता | 
असम्भव है । केवल मारत माता नाटक कै आदि से अन्त तक उपस्थित रहती 


मावना हैं जौ कि नाटक मैं स्त्री का मूर्त * स्वरूप घारण कर छेती है, Fy 
वास्तव में वह जन्ममरण से रहित है इसलिए उसका नाटक है प्रारम्म से sed 
तक उपस्थित रहना उचित ही है | वैसे भारत माता, नैपाली सखी, रानी 
फांसी और सखी के और ate स्त्रीपात्र नहीं है, समी पुरुष्पात्र ही हैं, 
जौ समय पर अपना कार्य करते हैं और फिर रंगमामि से हट जातै हैं । इतना 
विशाढ काठ €T पर मी नाटक की गति का प्रवाह अविच्छिन्न है, कहीं पर 
मी टूटता नही है और यही नाटक का सौन्दर्यं है | वोमत्स घटनाओं का 
वणान किसी न किसी के मुख द्वारा ही करवा दिया है। उनका HUT y 
दशन शायब नाटकार कौ अपीष्ट नहीं था, और इससे नाटक का कलेवर बढ़ 
जाने का मी मय था । 


कयौं कि पात्र अधिक हैं और धौड़े समय तक ही उनका ma 
रहता है हसलिए उनके चरित्र कै विशेकागुण मुखर नहीं ही पाते, | उनके 
जातीय गुणा की और दृष्टिपात करना ही अधिक उपयुक्ता हौगा|उदाहरण | 
के लिए अंग्रजाँ का चरित्र सदैव कपटपूणा', छल्युक्त और vs दुसरे मैं परस्पर 
फूट डालने वाला है, A सदैव अपना स्वार्थ पुरा करने के लिए मारत | 
WT अपना साधन बनाया और जितना हौ सका इस देश का अनिष्ट कया । | 
मारत देश की sieur की प्रतीक मारत माता सदैव वन्नां से अधिक से अधिक 
जकड़ी जाती fare" जात गे है जिसका स्पष्ट तात्पर्यं यह निकलता हैं कि _ 
मारतवासी अपनी सरलता के कारण ही ad कपटपण” जाल में फार 
गये परस्पर प्रेम न हीने & कारणा, अपने ही ure बन्धुं से वि 
के कारण वे, कपटी Hot की graf f ar कर अपने बाप दी | 
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करने छग गये । मुसलमानों के साथ We का कारण 
st अविश्वास ही सिद्ध हुए । EG C 


महा त्मांगांधी का चरित्र कुछ fi get हुवा 
प्राप्त के gerer वदी € vem सदैव अहिंसा कौ um 


p" 
Ys 


EREB 


के ऋ अपने areal कै समान प्रेम किया और अन्त Ñ 


करने छग गये । मुसतमानों के साथ फुट का 
और अविश्वास ही सिद्ध हुए । 


महात्मांगांधी का चरित्र कुछ अघि 5 
प्राप्त के gerer ता वही हैं,| उन्हाने सदैव अहिंसा कौ 


कारण ही ot कौ मारत छौड़नै के fee विवश क्या. 
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सात अकी का यह नाटक मारत की अजी द्वारा अपने अधीन 
किये जानै और फिर मारतीय वीरौ द्वारा R: अहिंसा द्वारा स्वतन्त्रता 
प्राप्प्तिके इतिहास का ज्वलन्त चित्रण है । पणतिया इतिहास हीते हुए 
मी fee जी ने अपनी कवित्व शक्ति द्वारा इसे सरस बना लिया हैं । 
Er के असंख्य अत्याचारी का वणान हीने पर मी पाठक कै हुंदय Ho कणा 
का नही अपितु वीर रस का माव उत्पन्न होता हैं । इसमे वीररस” के अनेक 
YY उदाहरण मिलेंगे fun वीरता तौ होगी किन्तु वह शस्त्री से रहित 
अहिंसा त्मक रूप धारण किये हीगी,| इससे भारत की अहिंसा त्मक rum 
की पुष्टि होती है । मथुरा प्रसाद वीजित जी रैसे TT हैं जिन्होंने 
दस व्ण” पहले ही भारत की स्वतन्त्रता पद्धति का दिग्दर्शन कर लिया था 
उसी अनुमति कौ मारत विजय नाटक द्वारा प्रस्तुत किया ware | ats 
यह कहा जाय dT इसमे तनिक मी Fee नहीं होगी । जिस समय_ 
ar का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर था, मारत माता बन्धनौ से | | 
बुरी Wt तरह MET ES थी, उस समय वीज्ित जी नैपाली सखी कै 
रूप मैं मानां स्वयं आशा किरणाँ से आलोकित et मारत माता 4T | 
grau बंघाते हैं कि है सखी निराश मत ही निश्चय ही कुछ समय पश्चात | 
तुम बन्धन ger et जाओँगी | 


TN 
ALTA 


\ 


भारत माता का उस समय का करुणा रुप दैख कर किस भारतीय . 
का लज्जा से मुख अवनत न हौ जायगा | 


` निगडित पदा र॒ TEST विकी णः वसना म्लानमुखका न्तिः fued- 
` यन्त्ती किमिषि मनसा सुवः खिता मारती माता | १ 


* जिसके urat daa पढ़ी हु हैं जिसके वस्त्र अस्त-व्यस्त | 
कान्ति et गर्य॑ है -- रैसी दुः सिनी मारत माता मन E i 
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मैं कुछ सोच रही है ।` T 
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पौराणिक कधा कै आघार पर प्रहसन 
नारद कै लिंग परिवर्त जैसी रौचक घटना सै सम्बन्धित है | दैवी मागवत ~~ 
कै "ष्ठ ( अथवा सरग). Hf नारद की कथा वणित है । नारायण | 


का अनन्य भक्ते नारव वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है, पहले तौ पुरुषा 
कै रुप मैं और बाद मैं स्त्री रूप मैं | दैवी मागवत की यही कथा जिससे 


aff द्वारा गय H प्रकाशित की ae थी । त्री महाछिंगशास्त्री ने उसी कथ 
के आघार. पर प्रस्तुत प्रहसन की रचना की है किन्तु उन्हाने पौराणिक कथा 


साहित्य संसार at एक हास्य रस सै युक्त नवीन रचना मैट 
पौराणिक खीजबीन कै फकट मैं नहीं पड़ना चाहता 1 


कथानक 


प्रस्तावना H नान्दी कै पश्चात सूत्रधार 


LS vr TUR: . A di 7 


° liar 5 


घारण कर ठैना अनुचित नहीं है|दुपद का पुत्र शिखण्डी मी तौ स्त्री बन 
गया था, वीर अब यौरूप्‌ का समाचार है कि एक जमन कौमलांगी पुरझुण 
बन गईं है । हसकै पश्चात An महा लिंग शास्त्री aver प्रणीत re | 
का अभिनय प्रस्तुत करने के प्रयत्न धै संठग्न हौ जाते हैं । प्रस्तावना कैं पश्चात्‌ | 
मुख्य कथानक मैं गन्धर्वं मिथुन परस्पर Tate मैं रत दिल्लाईं दैतै हैं । गल्ल 
युवक अपनी सुन्दरी स्त्री कै सीन्दयै और यौवन की प्रशंसा करके उसै प्रसन्न 
करने का प्रयत्न करता है Ser मातिनी नायिका मान किये बैठी रहती है | 
और d कर दूर चली जाती है | गन्धव युवक उसै get कैं लिए इधर-उधर 
घ भुमता है fuu अचानक उसे स्मरणा Vt आता है कि वह अपने चिरपारिचित E 
aa जलाशय कै किनारै वाली कन्दरा पैं गहै हौगी । वह स्वय॑ | 
भी वहीं पहुंच कर रूठी ge पत्नी कौ मना कर काम कैछि मेँ रत हौ जाता 
है । दूसरी तरफ सै नारद आक्षा सै उतरते हैं और सुन्दर जछाशय देख कर _ 
वहीं पर थौड़ी दैर विश्राम करने लगते हैं ( किन्छु बाहर GUT जगह पर संगीत 
अम्यास अच्छी एकार नहीं eT पायगा इसलिए वै उसी कन्दरा मैं प्रयै करते 
हैं जहाँ पर गन्घड मिथुन काम कैलि मैं रत हैं, नारद कै कन्दरा कैअस्करू मे | 
प्रवेश करते ही met मिथुन अस्त व्यस्त वस्त्रौ सै get बहर निकछ जातै हैं । | 
नारद यह देख कर बहुत सिन्न हीते हैं और मन मैं सीचते हैं कि मेरे संगीत | 
प्रारम्भ करने बौर विश्राम करने कै wet ही यह aqu निमित हौ ग्रया Peg 
दुसरी तरफ वै यह मी सौचतै हैं कि जिस प्रकार मेरे fue A aqu लक्षण 
स्वरूप प्रतीत हुए उसी प्रकार इनके लिए वैं विधूनस्वरूप बना | कामरत दम्पत्ति 
की काम लीला पैं जी विघृनस्वरुप बनने का पाप VIT उसका ज्ञाय करने कै _ 
foe नारद जलाशय मैं स्तान कर दौज मुक्त हीना चाहते हैंश\कपड़ें उतार 
कर और वीणा किनारे पर रख कर वै जलाशय S स्तानाथै उतरतै हैं 
pror का आगमन दाता है|उसे यह माठूम ster 6 कि जौ कह मी इस 
सरौवर § स्नान करैगा वह अवश्य स्त्री बन जायगा और उसकी पत्नी | 
मैं रहेगा । कारणा, वीणा वादन दारा» नहाते के लिए उतरे 
aT रमणी कैं रुप मैं आहवान कर अपनी काम वासना का Y 
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नारद उसकी बात का विश्वास नहीं करता बौर dN तिरस्कार gor माथा 
मैं कहता है कि मैं स्त्री नहीं नारव E । तब FATT उसे बताता है कि) 
de चाहै ate ही अथ ठी वह स्त्री अवश्य बन जायगा क्याँकि ws आर स्वयं 
स्तान करने पर वह स्त्री बन चु का है | इततै 5 नारद wd अनुभव करतै 

हैं कि उनके अंग प्रत्यंग स्त्रियाँ जैसे हाँ चुके हैं | PTET उसै अपनी काम 
तासना Qu करने के लिए बाहर बुढाता है किन्तु चतुर नारद उसे यह कह 
कर कि वह wen ST कर उसे छै जाय उसे तालाब HART छैता है । 
कामवासना से जळता QST TESTS बिना सौचे समंफौ जलाशय भैं चछा आता . 
दै किन्तु जठ मैं घुसते ही स्वयं स्त्री रूप कौ प्राप्त et जाता है | नारद 
उससे कहते हैं कि अब ती स्त्री कुषारजा कौ रदना (ueb नारव) कौ उपमागः 
करने की इच्छा नहीं हौती छौगी p अब तौ ae war की मदन दती ही 
बन सकती है p क्णारजा at शीघ्रता से किये गये बपने Dre व्यवहार 
से बड़ा सेद eta है और स्त्री रूप प्राप्त करके बड़ी खिन्नता हौती है | 
स्वय नारद अपन स्त्रीरूप पर बढ़े दुःली हीते हैं, (किन्तु स्त्री रुप म॑ भी वह 
अन्य किसी की कामना न कर मगवान नारायण की ही कामना करती हैं | 
वीणा OW वह मगवान की उपासना करती है । अब वह नारद नहीं 
रुपवती War है । TAT का आहवान सुन कर नारायण wed उपस्थित हौ 
जातै हैं | WAT अपनी बुछ दुरवस्था श्री नारायण कै ugs रखती है | 


, नारायणः उसे सान्त्वना प्रदान करते हैं कि रदना उनकी पत्नी बन कै 


रहैगी और उनसे उसे ६० पुत्रीं की प्राप्ति होगी p नारायण पुनः सान्त्वना 
प्रान करते हैं कि स्त्रीरूप परिवर्तित हौना ate बहुत अनौली बात नहीं है 
उन्हें. स्वयं दानवाँ कौ दण्डित करने कै foe मौहिनी का रूप धारण करता 
पड़ा था | उस समय महैश्वर उनकै पति वनै थे | इसकै पश्चात्‌ नारायण 
pre के art मैं yee हैं । रदना बताती है कि वह लज्जित dT हौकर 
कन्दरा कै अन्दर बैठी ue है । भगवान्‌ उसै Set की इच्छा प्रकट करते है 


और उसे उसके yor" पुरष माव को प्रदान करने की प्रतिज्ञा करते हैं । a 


हँस कर कहती है वह पुरुण माव कौ प्राप्त करके तुम्हारी स्त्री का x 
कर OUT | इतनै पैं per स्वयं उनकै सामने उपस्थित हौँ जा Tey 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


Pern 


ae ee 
TIS $ 


e १९१६ ¦ 


नारद उसकी बात का विश्वास नहीं करता और at तिरस्कार पुण* माणा 
मैं कहता है कि मैं स्त्री नहीं नारव हूं । तब PACT उसे बताता है कि) 

वह चाहै ote ही ag ती वह स्त्री अवश्य बन जायगा क्याँकि ws आर स्वयं 
स्तान करने पर वह स्त्री बन चुका है | इततै धै नारद स्वयं अनुभव करते 

हैं कि उनके अंग प्रत्यंग स्त्रियाँ जैसे et चुके हैं । PTET उसै अपनी काम 
वासना तृप्त करते के TR बाहर बुढाता है किन्तु चतुर नारद उसे यह कह 

कर कि वह स्वर्यं आ कर उसे छै जाय उसै तालाब HIT बुला छैता है । 
कामवासना से जळता EST करृषारजा विना सौचे समंकौ जलाशय Ü चछा आता 
है किन्तु जछ मैं घुसते ही स्वयं स्त्री ew कौ प्राप्त हौ जाता है | नारद 
उससे कते हैं कि अब ती स्त्री कुषारजा कौ रदना (RS नारद) कौ उपधाग 
करने की इच्छा नहीं हौती ety I अब तौ qu wear की मदन दती ही 
बन सकती & pOWSTXST at शीघ्रता से किये गये अपने मखैतापणः व्यवहार 

से बड़ा सैद हौता है और स्त्री रुप प्राप्त करके बड़ी खिन्नता हौती है | 
स्वय नारद GUT स्त्रीरूप पर बड़े दुःसी हीते हैं, (किन्तु स्त्री रुप मं थी वह 
अन्य किसी की कामना न कर मगवान नारायण की ही कामना करती É | 
वीणा SAT वह मगवान की उपासना करती है । sS वह नारद नहीं 
रुपवती रवना है । रदना का आह्वान सुन कर नारायण स्वयं gud हो 
जातै हैं | एदना अपनी gs बुरवस्था श्री नारायण कै सम्मुख रखती है | 
नारायण उसे सान्त्वना प्रदान करते हैं कि WAT उनकी पत्नी बन कै 

THT और उनसे उसे Qo Mf की प्राप्ति हौगी । नारायण पुनः सान्त्वना 
प्रदान करते हैं 'कि स्त्रीरूप परिवर्तित होना ate बहुत अनसी बात नहीं है 
oe स्वयं दानवाँ कौ दण्डित करने कै लिए मी हिनी का रूप घारण करना 
पड़ा था | उस समय महैश्वर उनकै पति वनै थै | हसके पश्चात नारायणः 
PTET के थारे मैं yet हैं । war बताती है कि वह लज्जित सी हकर 
कन्दरा कै अन्दर बैठी ur है । भगवान्‌ उसे Set की इच्छा प्रकट करते हैं ag 
और उसे उसकै एण” पुरुष माव को प्रदान करने की प्रतिज्ञा करते हैं । war 
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नारायण उससे कहते हैं कि उसकै fov वै स्वयं वैकुण्ठ सै आये हैं उ mercer यादि 
We ती st pra we सै प्राप्त et सकता है किन्तु रजा अधनै स्त्री रुप 

मैं ही स्थित रहना चाहती है | नारायण स्वयं war जैसी पत्नी पाकर 

अपना सौभाग्य सराइते हैं | sew मैं नारायण ETT मरत वाक्य का उच्चारण 
किया जाता है बीर प्रहसन की समाप्ति हती है | 


Af Af Adu 


rp A ONSE 
Seater H Vier] D 


TTS का चरित्र मगवान के अनन्य मक्त कै रूप वैं प्रदर्शित किया 
गया है किन्तु हौवह्यर के आगै उनकी रक नहीं चलती | 2-8 स्त्रीरूप वारण 
करना ही पढ़ता है । TUT का चरित्र भी twr ही है, वह वैसे at 
भागवान etd का अनन्य भक्त हैं किन्तु स्त्री कै लिए fever उसके gaa 
में है । स्वयं मगवान्‌ कौ मी स्त्री रूप पारण करना पढ़ा था और मौ हिनी 
रुप मैं महैश्वर कौ प मान कर E काल व्यतीत करना पड़ा था ।स्मी 
चरित्र पौराणिक है, अतः उनकै चारित्रिक गुण काफी dut तक af प्रसिद्ध 
€ | नाटककार मै उनकै चरित्र मैं अधिक गुण का समावैश करना उचित मी 
नहीं समा | स्क बात अवश्य है कि सभी चरित्र मगवान नारायण के a 
में सिठीना मात्र हैं इसीलिए नारव teat” नामक स्त्री बसे कर स्वयं ही | 
कहती है । | 4 

IS UTI, यन्नारवत्वे समीहित तद्रदनाःत्वै भुरा रि भज्नं प॒रयिष्यतै 
अथवा स्त्री wg गायन्ती UAT इति मगवत; संकल्पस्यैदं पारतन्त्रूयम 


“बहुत ठीक मार्ह, नारदरूप मैं जौ मुरारि का bi rer ef | 
Tareq में पूर्ण हुआ | अथवा वीणा कै साथ गाती हुईं स्त्री अच्छी ory | 
है इसलिये मावा विच्छा की ही यह अधीनता है । E. 


t- go १७ | 
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माझा और शैली 


महा छिंग शास्त्री, संस्कृत serer विद्वान, किंकणी नामक ; 
कविता संग्रह के लेलक तथा MAA । उनकी E 
पाणा मैं प्राचीनता और जाधुनिकता का इतना spy सामन्जस्य है कि 
देखते ही बनता है । कहीं-कहीं पर किसी ee ही माव कौ चित्र कै रूप मैं 
प्रकट कर देने की उनमें अदभुत चामता है । विदूषक कै हाथ में समाचार पत्र 
है, नया समाचार aft वह मी रेसा सनसनी ore कि उसके qe पर आश्चर्य 
नने माव rare É किन्तु उनका आभास सूतरधार at कैसे Fr, इसके प्रदशन 
के लिए छैक द्वारा चित्रित faga का निम्नलिखित शव्द-चित्र जौ उसकै 
सामने धा == 


a नयनयुग्म॑ विका सिगण्डं मुहुः स्फुटबासम्‌ । 
अन्तग निरीधादुद्रता Parse किमिदम्‌ 1° 
*यह «ur हिल रहा है, इस कै «Taf नयन फौरू हुर हैं, 3 


गाल फुछै हुए हैं, बार बार हंसी qoe रही है, TTS arm कौ 
TWH के कारण dT ऊपर कौ उठ रहै हैं । 


dam ने कहीं-कहीं N याठंकारिक प्रयौग मी किये हैं । | 


और किस men का ग्रहण कर वैध रहै हैं, यह गन्यौ कै अपने wen 
ही सुनिए == 


अही विचित्रा मदनस्य माया RT त्वं श A 
fugat fants fRA विध्यन्ति ममा 
t- पृ० १ | 
q 90 Us volo gi 


S 


DS PW ess. K i| MA A न Gn gri tori 


A en een 


F AT 


आह, कामदैव की A तुम घनु 


रक ढीली सी ठट प्रत्यांचा है । तुम तौ बहते हुए पवन से उ 
हौ पर वाणं की stare (वैरे) cm कौ बींघ रही है | 


प्रकृति वणनै मैं तौ Due ने aay हुंदय का सम्मण* स 
रख दिया है । जड़ प्रकृति ठैसक की छैसनी का स्पश पा मानौ 
FT आली कित ही रही है | नारद कै लिए हिमालय की Paw. 
अधिक रमणीय स्थल विश्राम कै लिए और कौन सा star है | 


7 प्रान्तौ न्‍नमज्जरठ ST Say गच्च क त्मदपैणा दशा मवळप्बमाने z m T T । E 
अस्मिस्तुणार मर a विमाति 


गतर्‌ $ 


सिसि कै किनारी पर पुराने fao 
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aj 
` अगारनारवीयम्‌ः प्रहसन 
TF TT 


-So वाई, महाः छिंग-शास्त्री 


770 aa बोते ede Ar MS E 

पौराणिक कधा कै आधार पर [Era "Urbe प्रहसन 
नारद कै लिंग परिवतन जैसी रौचक घटना सै सम्बन्धित है | दैवी मागवत 
कै SP ( उथवा सग). मैं नारद की कथा वणित है | नारायण 13 
का अनन्य भक्त नारद वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है, web at पुरुधा hi 
के रुप में और बाद मैं स्त्री रूप मैं । देवी भागवत की यही कथा जिसस नए ` | 
स्त्रीरूप मैं परिवर्तित ही जाता है १६४४ की अमृतवाणी 'पत्रिका H दक्षिणश- | 
पूर्ति द्वारा गथ H प्रका चित की यह थी । श्री महा हिंगशास्त्री ने उसी कथा 

के आाघार.पर प्रस्तुत प्रहसन की रचना की है किन्तु उन्हे पौराणिक कथा 

WT UT स्पैण qe r नहीं far । नारद के अतिरिक्त रक अन्य पौराणिक 
Rie VETAT का लिंग Pane हुआ था, छैख़क उसका उल्लस मी अपने 
नाटक मैं करते हैं | इस प्रहसन कौ प्रस्तुत करने H dem का उदैश्य संस्कृत WP 
साहित्य संसार कौ एक हास्य रस सै युक्ता नवीन रचना fe करना ही है ह 
पौराणिक सौजबीन कै mare मैं नहीं पढ़ना चाहता | 


कथानक 


DO man we om onn 
t 


प्रस्तावना धै नान्दी कै पश्चात सूत्रधार नैपधूय मैं 88 हुए, समाचार E | 

पत्र हाथ मैं छिए हु र विदृणक की प्रफुल्ल uu कर उसे सम्बौधन करता ' | | | 
है कि ae ही नहीं हंसना चाहिए, यदि ate हंसी की बात et at मिल 1 
TEN । विदुषक स्त्रीवैश der किये हुए प्रवैश करता है, |सुत्रधार 8 | 
Fra मैं देख कर आश्‍चर्यचकित et कर पहता है कि वह स्त्री रूप H क्या है ] 
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इन weet सै सिद्ध होता है कि हनुमान नाटक कै पशचालु ET नाटक टिखैन se 
का महतुप्रयास चौधरी जो का ही है | श्री a ee 
प्रस्तुतं महानाटक की विशैषातार यै हैं कि Sige की जीवनी r [| 
आधा रित किसी भी माझा मैं यह पहला नाटक है | संस्कृत साहित्य £ 
किसी आधुनिक व्यक्ति पर लिसा गया मी यह प्रधम महानाटक है | यह ता | 
' सबकी ज्ञात ही है कि रेतिहा सिक पुरला पर नाटक fou सरल 
है | इसमे विचारणीय बात at यह staff है कि एक और at 
केवल qs wq stu निरस घटनाओं तक ही अपने कौ सीमित 


उसे उनमैं सरसता जानी पढ़ती है किन्तु दसरी और वह इतनी : 


5. 


की उड़ान भी नहीं मर सकता जिसका तथुयाँ सै किसी प्रकार 


° $320 ` 


e TAG प्रहसन 


CTE 3 UY 9 

1 । कथा कै वाचार परिमि बुंगा र मारवीयम्‌* प्रहसन 
नारद कै लिंग परिवतन जैसी रौचक घटना से सम्बन्धित है I देवी मागवत 
कै PEL अथवा सग)-मैं नारद की कथा वणित है । नारायण 
WT अन्य भक्त नारद वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है, पहले at पुरुषा 
कै रुप मैं और बाद मैं स्त्री रूप मैं दैवी भागवत की यही कधा जिससे नद 
स्त्रीरूप मैं परिवर्तित et जाता है १६४४ की अमृतवाणी 'पत्रिका में दक्षिण- 
मरति द्वारा गद्य में प्रकाशित की गइ थी । r महा लिगशा स्त्री नै उसी gem 
कै आधार. पर प्रस्तुत प्रहसन की रचना की है fuel ga पौराणिक कथा 
का पुण eer कुसरण नहीं क्या । नारद के अतिरिक्ता एक अन्य पौराणिक | 
Rie रक्षा रज़्स का fer ufqrRf हुआ ST, 96% उसका उल्लैख मी अपने 
नाटक मैं करते हैं । इस प्रहसन कौ प्रस्तुत करने H ar उद्देश्य संस्कृत W 
साहित्य ससार कौ र्क हास्य रस सै युक्ता नवीन रचना पैंट करना ही 8, 
पौराणिक ates के फाट मैं नहीं पढ़ना चाहता | 


= 
— — nn 
oS ME 


sp 


Fase nn 


MOMS — 


कथानक 


प्रस्तावना K नान्दी कै पश्चात सूत्रधार नैपधूय मैं ws हुए, समाचार | E 
पत्र हाथ मैं लिए हु र विदृषक की प्रफुल्ल मुझमुद्रादेस कर उसे सम्बीधन करता * | i] 
है कि ae ही नहीं हंसना चाहिए, यदि ate हंसी की बात हौ at मिह JE 

` कर हंस । विदृणक स्त्रीवैश धारण किये ge प्रवैश करता है सुत्रधार उसे 
.. vfi मैं दैख कर आश्चरयवकित et कर पहता है कि वह स्त्री रुप पैं af है | 
tapers हंस कर उत्तर tar है कि नाटक कै अवसर पर स्त्रीरूप घर हैना काइ 


करता | 
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इन weet से fus हता fW हनुमान नाटक के Geary ET नाटक feet न : 2 
SSA | श्री इश्वर चन्द्र शास्त्री के शब्दों भ॑ 
Twp महानाटक की विशैषतार यै हैं कि रवीन्द्रनाथ की जीवनी 


जा stm 


आधारित किसी भी साज्या f यह पहला नाटक है । सस्कृत साहित्य 
है | इसमें पविचारणीय बात तौ यह हीती है कि एक और at 
कैवल qus तधुथ और निरस घटनाओं तक ही su कौ सीमित 


की उड़ान मी नहीं मर सकता जिसका तथयाँ सै किसी Jer m i 
न ही । प्रस्तुत 5 STAT का सुन्दर सभन्वय 


ero a विमठ चौघुरी की माषा क 
श्री इश्वर g शास्त्री कहते S ae 
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rada मैं कवि रवीन्द्रनाथ के २५ वः तक की ज्रीबनः आयु के कार्यः 


कलापाँ का वणन है, इसके बाद के दो माग aay धीर `मवन ~ 


mag कवि कै वाद के जीवन सै राम्बन्धित हैं | अन्तिम ot माग अभी 
प्रेस मै हैं | ey def का यह ग्रन्थ महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगौर कै जीवन कै 
एारम्मिक पच्चीस cur तक कै कार्यकेलापाँ से सम्बन्धित है । eel ate नहीं 
कि समी महान्‌ पुरु कै जीवन आगै आम वाळी पीढ़ी कै few प्रकाश 
स्तम्भ BTS हैं जिनसे मन चाहा प्रकाश Jerr Tear जा सकता है f महाकवि 
रवीन्द्रनाथ ज़ी का प्राराभ्मिक जीवन वड़ा ही सात्विक था, TEA अपने 
बाल्यकाल मैं संसार कौ gut घर को ft | सै ही ter था । उस छोटी 
सी खिड़की से ही उन्हाने संसार कै उस सौन्दर्य कौ देख लिया था जिसे 

बहुत कम ठौग देख पाते हैं, Sfr दृष्टि दी किसी किसी कौ प्राप्त होती 


है । उन्हें Nr वृष्टि प्राप्त थी जिससे उन्हाँदे संसार कै सम्पुण” सीन्यय कौ 


ug Sur ही महीं उसे अपने est से ate कर अमर बना विया | कवि का 
aa संगीत और प्रभात संगीत उसी दिव्य सौन्दर्य की agafa कै पश्चात 
fear गया काव्य है | 


A ULA 


"मास्करौदयम्‌" नाटक झा कधानक इस पुकार है Lad प्रधन 

प्रस्तावना थें सूत्रधार बताता है fu रवीन्द्रनाथ के जन्मी त्सव कै उपल्य मैं 

sto aires ftue vul वृत "मास्करौ दयम्‌ नामक संस्कृत महानाटक प्रस्तुत 

काने की आज्ञा मिली है | किन्तु नाटक वैं संस्कृत माझा का प्रयाग होने 

के कारणा नटी उसकी सफलता कै बार मैं भयमीत शती है en 

उसै समफाता है 'कि A स्वयं संस्कृत कै बहुत प्रमी थे और यादि संस्कृत 

का ater बहुत अनुशीलन क्या जाय at यह माथा कठिन नहीं लगती | 
इसके पश्चात प्रथम अक मैं महच” देवेन्द्रनाथ को qr औज अथादायक 

हैं कौषाध्यदा जानता है कि वह दैवैन्द्रनाथ सै रूपये afud आया 

दवेन्ड्रनाथ कौ सतर्क कर दैता है कि वह अन्वर ही रहै और वह बाहर से 


— TIA eee 
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जातै हैं । क्यादायक रुपया मांगतै हैं, रूपये कै अमाव N Sue कौ 

अपने साथ जातै कै लिए कहते हैं किन्तु uev नाथ जी धौड़ी देर कै लिए 

अन्दर जाना "DN हैं, उधादायक उन्हें अन्दर जानै की स्वीकृति मी नहीँ 
*W और वेवैन्ट्रनाथ जी बाहर से ही उसके साथ «D जातै हैं | नाटक कै इस 
Je बॅक सै ठसक मानी यह sur देना चाहता है कि जस कवि कै बिता 

तनै सत्यपरायण हौ वह स्वयं au न सत्याचरण सै युक्ता हौ । fred 
BATT इतने सत्यपरायण और wie व्यक्ति कौ कमी मी व्यव रकूचल नहीं 
gar सकता, उसकी दुष्ट में वह मूलै है । Tyla अंक मैं वैवैन्द्रनाथ कै 
चावा परसन्नकूमा र अपने भतीजे सै प्रेम तौ अछुत करते हैं किन्तु उनकी व्यवहार 
कुशलता कै प्रति उन्हें सदैव संशय बना Tear है । वै उसे समफाातै हैं कि संसार 
मैं कुठ और wer otal कै मित्रण सै otan चलती है । दैवैन्द्र नाथ 
"Jur Tas इतना तौ कह Wu हैं fu मैं अपनी पज्य चाचाजी से वाद विवाद 
नहीं ar किन्तु साथ ही gt से इतना भी कह देते हैं कि मैं अपना व्यवहार 
नहीं बदछ सकता| छल-कपट से कौइ कार्यं RT । N चाचा AA 
ते वातााप TÁ हुए वैवेन्दरनाथ द्वारा प्रकाशित तत्ववघिनी पत्रिका का 
yer चढ़ता है जिसमें पसन्नकृभार and हैं कि उनकी पत्रिका उन्हें बहुत रोचक 
ठगी है | अन्त मैं दैवैन्द्र उन्हें अपना' yg मत बता 59 हैं -- 


सत्यमवानुसरणीय कैदलठमयलम्बन TARA 1 ET 
उनकी सत्य कै प्रति निष्ठा दैस कर बहुत प्रसन्न हौते हैं । 


तृतीय अंक मैं area रवीन्द्र जपनै नौकरों से घिरे हुर प्रतीत | 
हीते हैं । मा से दुर एह कर घर कै e जौ कह हैं, d ga eee ie 
उसी रूप N सत्य मान कर उस पर जाचरण करता है । ig OT उसी 
प्रकार अपने Ped] ATAR धाज्ञा-पाठन करता है । AA परिवार 
का अत्यन्त Sey नौकर है वह बालकं रवीन्द्रनाथ कौ qu के अन्दर ही रहने 
की आज्ञा दैता है जिसे Wig नाथ बड़ी अनिच्छा सै मानता है । जब _ 
श्याम उसै बताता है 'कि वृत्त कै अन्दर TA से उसे A नहीं 
तंब वह उसकी वात सहर्णा मान GT है । किन्तु कमरे के अन्दर ही 


* ER: 


मी श्याम उसकी सौन्दर्य कौ ग्रहण करने वाली dig दृष्टि का atte नहीं 
कर सकता 4 अन्दर दी 88-88 Reger का सौन्दर्य देखता है और उसकै हृदय 
में कविता का संवार हौता है । 


चतुर्थ अक में प्रहसन कै रूप मैं ore goce तथा उनकी स्त्रियां 
चामरी मामरी कै परस्पर वाताछाप सै यह चौतित कर दिया जाता कि 
ठाकुर परिवार की स्त्रियां पाश्चात्य सम्यता सै बहुत प्रमा वित हैं । वै 
ats पर बढ़ती हैं और green नृत्य करती हैं । ढगरू फामरू कै इस कथन स 
उनकी स्त्रियां बहुत क्रौधित हौती है और उनकै द्वारा कथित बाता का दूसरा 
अर्थं ग्रहण करके उन्हें aga कौसती हैं | किन्छु इस प्रहसन का वास्तविक उद्देश्य 
हंसाना नहीं वरन इस तथुय की प्रकाश पैं ठाना है कि ठाकुर परिवार मैं 
स्त्रियाँ at स्वतन्त्रता S का प्रयास कितनी पहले ही क्या गया था | 


पंचम अंक मैं रवीन्द्र की माता अपने समी पुत्र और पुत्रियाँ कै 
few भगवान्‌ से कामना करती है RAR gle qa vfreg सै उसे अत्यधिक Ce 
है, उसकी विद्वता से वह अत्यन्त प्रभावित है और उसे संस्कृत मैं रामायण 
पढ़ कर सुनाने के लिए कहती है । Ts अपनी माता की इच्छा सहार 
पुरी करते & छैकिन लज्जाशील €t कै नाते बड़े पाह के समक्ष गाने पैं उन्हें 
ढज्जा आती है । fue अपनी बहन स्वण” कुमारी कै प्रौत्साहन सै वह xv 
माइ के समचा पाठ करते हैं । ज्यैष्ठ प्राता कौ उनके मुख से संस्कृत माथा 
का उच्चारण सुन बड़ी प्रसन्नता' होती है । 


छठे अंक मैं यह दिखाया है कि सामाजिक घरातलं पर ठाकुर 
परिवार संस्कृत का और मारतीय संस्कृति का कितना आदर suis तथा 
उसकी उन्नति मैं जका कितना हाथ था । चित्रमैछा नामक संस्था कौ 
संस्थापित करने का त्रैय भी ठाकूर परिवार कौ था | शारीरिक शक्तिवदन 
कै affe मानसिक उन्नति मी इस संस्था का महान süya था । 


OPE 
CAN Mio 
> 


सप्तम अंक मैं रवीन्द्र की साहित्य साधना की प्रगति का | 
Tem है | कविवर रवीन्द्र N स्कूल का बन्धन स्वीकृत नहीं UT, 
- बौद्धिक स्वतन्त्रता वृत्ति और कवि दृष्ष्टि कौ ee का सीमित जीवन 
उपयुक्त मी नहीं था (| उन्होंने जी कुछ सीखा इस विश्व कै : 
$ सीसा और वहां सै सम्पूण” सृष्टि sfyur की अदः 
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शिक्षा मी ग्रहण की | 


QU j 


UF पारिवार स्वयं vs अच्छा-खासा स्कूल था | TAS कवि कै समी 
माई-बहन इतने यौग्य थर संस्कृति सम्पन्न थे कि बाळक Tr का कमल 
EA वहा से अपने आप शिक्षा गृहण करता जाता था | उनकै घर ई 
शास्त्र B संगीत चचा” की ध्वनि गुंजती रहती धी I *मारती" पत्रिका 
मी भारत कौ ठाकुर परिवार की ही देन थी । अत्यन्त अमाव से TR हौगे 
पर मी, काया'घिक्य हीते पर मी ठाकुर परिवार 5 "भारती पत्रिका कै 

साथ yor न्याय किया | किन्तु इसका यह तात्पर्यं नहीं fu ठाकुर परिवार 
शास्त्राँ की गम्भीरता मैं इतना ga गया था fu जीवन कै सरळ हास्य और 
च्यम्य से दूर ही गया था । अपनी बड़ी माभी कादम्बरी कै साथ रवीने. 
नाथ का हास परिहास और मीठा व्यंग्य चलता रहता UT | अष्टम da 
AR ही सरल हास्य की झाको दिखाई we है । Tes नाथ कै यहां कीवि 
विहारी OTS yel मौजन करने कै लिए आते हैं | उनकै थाने से web और 
सामने मी देवर मामी का मीठा-मीठा वाग्युदध होता है | कादम्बरी AS 
कौ कवि नहीं वरन कवि जैसा आचरण करने कै कारण उपहास करती है, 
और कहती है कि मला वह (fed REO की कमी पी बराबरी कर 
सकता है|फिन्तु जब बिहा रीलाछ री आशीवाड देते हैं कि यह at मुफसे 

भी बड़ा कवि बनैगा तब कादम्बरी अपने वास्तविक रूप भैं आ कर कहती है 
कि NU तौ इस पर अत्यन्त Ge है और पैरी यह हार्दिक इच्छा है कि 

यह बहुत बड़ा कवि बने | 


नवम अंक मैं श्री Wry a मैं ware ta कै परिवार 
मैं रहते हुर प्रदर्शित कयि गये हैं | बिलकुल घर जैसा वातावरणा है, हास | 
परिहास मी RT है । इंन्छैण्ड में ख्वीन्द्रनाथ e O 
पालित uetus का मी ware परिवार कै साथ मधुर सम्बन्ध है । ae a 
महाराज का परिवार मारतीय संगीत का बहुत प्रेमी है और बंगला भाझा | 
सीसने कै लिए उत्सुक है Wiss were कन्था कौ बंगाली पाया 
हैं और उसकै फाळ स्वरूप उससे आंगल संगीत सीखते है । V दा 


व्यवहार सीसनै कै उत्सुक हैं | उन्हाँनै वहां पाश्चात्य 
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दशम dw मैं रवीन्डरनाथ कै जीवन का उस समय का wg है, 
जब वै सान्ध्य-संगीत'की रचना कर चुके थे । इंग्लैण्ड से sfr कर आये हुए 
और साज-सज्जा से प्रैम करने avs रवीन्ड़ नै जब स्वरचित संगीत-नाटक 8 
वाल्मीकि की मुमिका की तो समी परिवार वाछै qeu छौ गथ | नाटक 
कै अभिनय कै Ser श्री बंकिम चन्द्र चटूटौपा ध्याय, गुरु दासवन्यौपाच्याय 
आदि विद्वान्‌ जन भी थे | एकादश dw मैं RAS की पुत्री कै विवाह कै 
अवसर पर जब) sara और बंण्मिचन्द्र परस्पर मिलते हैं तब piv 
C eias / सान्ध्य-संगीत मै प्रमावित छौ कर|उनके कण्ठ मैं पाला अपित कर द्री और 
आशीवाद fm | इस अंक ध ठैलक ने यह प्रदर्शित fear है कि तब तक aR 
बहुत FE प्राप्त कर चुकै थे | श्री SA स्वीन्द्रनाथ की साहित्य 
साधना सै अत्यन्त प्रभावित we A. उनकी ऋविता सुन कर उन्हाँते अपनी 
कण्ठमाला खीन्द्रनाथ कै Ad मैं अर्थित कर दी थी और आशीवाद fear था 
कि मारत जननी के मुखमण्डल कौ सुघा-स्मित से मण्डित करने अधिकारी 
वही eth | 


किसी मी मान्‌ कति कौ जब her की प्राप्ति हौती 
है तमी साहित्य awh हौता है । महाकवि रवीन्द्रनाथ कै gem मैं अनन्त 
आनन्द का सागर feott मारता है i उन्हें लगता है fu उन्हें apt ares 
की प्राप्ति et गईं है और तमी उनके yoy से उच्चतम भाव सै युक्त an 7 | 
Er. $c, grgm हौता है । अल्पायु मैं ही उनकी कविता की प्रसिद्धि stat तक | 
er / फौल गई थी sefut देवेन्द्रनाथ कौ Sa कर ही एक aa gi 
सुन्दर नामक पुरुण' कह दैता है कि वे कवि एवीन्ठनाथ कै पिता हैं, उसकी 
अपने आप की STS कहने की बात का महग” दैवैन्ठनाथ ara करते हैं और 
कहते हैं कि समी व्यक्ति महान्‌ हैं SETA AT करने पर दैवेन्ड्रनाथ _ 
खीन्द्रनाथ कौ उसव्मक्ति कै समका प्रस्तुत करते हैं | | 
NUT 


त्रय विश अंक मैं रवीन्डरनाथ-वृत काव्य की चचा” है A Nc 

नामक एक लम्बी कविता की रचना ककि का vs नवीन प्रयास था | यह छहर 

रचनाओं की तरह संगीत-नाटक नहीं था । age de मैं ठाकुर पा 

Sade ws और महत्वपुण प्रयास वणिति है । `बालको माम की पत्रिका 
N | प्रारम्म करती है और उसकी संपादिका बनती हैं ज्ञान नन्दिनी 

दैवन्ड्र नाथ कै द्वितीय पुत्र की पत्नी हैं । wee 

SPT PME are res e ef By c pes Gya 


N i 


race de मैं रवीन्द्रनाथ कै पिता महरि” दैवैन्ट्रनाथ su 
पुत्र सै स्वयं संगीत qut हैं । ataa कै समय are AS स्वरचित कविता 
TI हैं और पुरस्कार स्वरूप पिता उन्हें पांच सौ TA ब्य पुरस्कार दैत 
हैं । उन्हें माठूम है कि मारत की दशा उस समय श्सी धी कि राज्य से कवियाँ 
की किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी । इस तथय 7 ger 
SATA अच्छी तरह परिचित थे । 


जीवन की इन्हीं विभिन्‍न घटनाओं से सम्बन्चित प्रस्तुत नाटक 
मास्करौदयधू का कधानक समाप्त ster है ) 


af N- UT 


जैसा कि नाटक के कथानक से ही माठूम हौ जाता है vut va 
ही res व्यक्ति कै कै जीवन चित्र Tr । इसलिए कैवल उसी का 
चरित्र सबसे अधिक महत्वपुण" है, अन्य fact भी चरित्र नाटक भैं जाये हैं, : 
वै समो मार्नौँ उस महान चरित्र कौ उभार मैं सहायक मात्र हौते हैं । उनका 
aT स्वतन्त्र अस्तित्व कम eer GET कै बराबर ही ETT है, इसी प्रकार 
FE ent i as : 
o ST का अस्तित्व wufov है कि जिससे wc ATA 
et सके कि -अपने बाल्यकाल मैं मी रवीन्ड्र साथ fau किंतीत और आज्ञाकारी 
थे, नौकर की aren gor करना भी वै उचित नहीं ' समके थे । प्रातूजाया | 
कादम्बरी किशौर कवि wes की साहित्य साघना पैं प्रौत्साहन देने का 
साधन मात्र है, | ठन्दन स्थित wre परिवार रवीन्ड्र की उस विश्व पैत्री _ 
` की मावना at दृढ़ करते & Rage | 
मैं सम्पूण^ संसार कौ रक परिवार age माना है । सुदूर N निवासी 
साथ मी जिसका अपने निजी परिवार जैसा सम्बन्ध et सका उसी 4 
मैं विश्वप्रेम की इतनी free घारा' TMA et सकती थी । 
भी विद्वान ताटकार ने कथानक ot इस गुम्फिव क्या 8, 
इतना. सरस बनाया है तथा घटना औं कौ इस प्रकार Paw | 
कै समी पात्र अपना-अपना कार्य war रूप से करते 
हट जाते हैं किन्तु न तौ उनका आना करता 
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एकारक एस का व्याघात हौता है 


कवि रवीन्द्र का चरित्र विश्वविदित eth कै कारणा Y 
कै लिए विशैष गुणा का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं ur, फिर पी 
इस नाटक मैं कवि रवीन्द्र अत्यन्त महान्‌ कवि किन्तु साथ छी साथ अत्यन्त 
rua विनीत और dedér प्रवृत्ति aro प्रदर्शित किये गये हैं बचपन 
में ही उनके हुदय में tw प्रश्न उठने v 5 जिनका उत्तर दैना साधारण व्यक्ति _ 
कै fov कठिन है | 


rg का यह प्रश्न -- मगिनि । कूतौऽहमागतः+ कतौ यामि, 
गमिष्यामि वा 78 


इसका उत्तर साधारणा बुद्धि वाला व्यक्ति महा कैसे दे सकता है ? 


Try नाथ कै qua में अपने से बड़ाँ कै fou अत्यन्त Gu का 
माव था ! aut बड़े माइ के सममा dga पाठ करने मैं भी उन्हें संकौच हाता | 
था d | 


TASTE: -- Gem RT गाश नतः | ज्यैष्ठातरजस्य पुरतः 
संस्कृतरा मायणपाठ: ? (rag) नहि मातः+ ज्यैष्ठा= 
रस्य सुरतः संस्वृतपाडे जायते भै : । अगाधं ममः 
ज्येष्ठाग्रजस्य पाण्डित्यम्‌ । gd में वैपतै edo, 

(स्वगत) बह सवनाश हौ गया | बड़े माई 5 आगै सस्कुत | 
रामायण का पाठ ? (प्रकाश) नहीं, माता, जड़े भाइ के सामने संस्कृत पाठ 

करने मैं gat मय ex है । उड़े माइ का पाण्डित्य aga असिक है । AT E 

हृदय कांपता है (^ = 


अपनी बड़ी प्रातृजाया कै साथ रवीन्डु नाथ का ATTE RAT 
किन्तु वह ge सरस और परिणाम मैं qus ही होता are 
we दस कै प्रति व्यंग्य बाणा का प्रयौग करने पर मी उनब 
शुद्ध और रक-दूसरै कै प्रति स्नेह से सना होता था । । 
कादम्बरी की प्रशंसा करते हुए रवीन्द्रनाथ सै कहते हैं 


१= godo, go १७. 
v- do do 


: ८६ ¦ 


बिहारीछाछ: -- प्रियोपिम | मा पुनः STO । TTS | 
मस्तिष्कैण हीनस्त्वं स्या यदि eagar: प्रजावतिदव्या: 
स्नैहस्या मिनतदनौ च्छलच्चितवृत्तेः परमा र्थिक स्वरूपं न 
जानीय 12 


“AU प्यारे GA) | पुनः vere फगड़ा न करौ । रवीन्द्र 
a ही qui कम बुद्धि है | यदि तुम इस ueri की अपनी मामी कै Se 
से सनी हुईं fu वृत्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं समत 1° 


area में जा कर एवीन्ड्र चरित्र की सरलता और समी *uT से गुण vr 
करने की gfe कौ अधिक उभार fuer है | उन्हाने विदैशी संगीत और 
नृत्य सीखा, हालाकि उन्हें यह मय सदैव बना रहा कि उनसे बड़े OTT «f 
उनका 'विदैशी संगीत और नृत्य सीखना उचित ST अथवा नहीं, Witter 
रवीन्द्रनाथ dT TTA पाछित कै wg पर यही कहते हैं -- 


ES हन्द्ररपीय-संगीतसाधनाया-वास्म्यमिनिविष्ट: । तथा 
नुत्येऽपि । न जानै रतत एव मवता रूचिकिर न ST । 


*यौरौपीय fre सीखने का user कर रहा हूं, यौरापीय 
नृत्य मी, जानता नहीं कि यह सब आपको अच्छा छगता है या नहीं | 


सम्पुण* विश्व Is कै fuv विद्यालय था और प्रत्यक | 
देश एक विशिष्ट कक्षा इसलिए s-wl सब देशौं से कुछ न कुछ सीखा । _ 
ated देश मैं आकर वै वहां का सब बुछ सीख OUT चाहते थै -- 


इउरौ पीयेम्यौ यप्नैच्छिक्ष णीयं तत्‌ सव॑भधिक्तुंभहं यते । 
wat बाहुल्येन विचतिऽस्माकं MAA 


यौरुप aot से जौ कुछ सीखने ub है वह सब सीखने | 
WT प्रयत्न gen, इनसे हमें बहुत कुष सीखना है । | 


उनकै चित्त ff दै futs का मैद-माव MR नहीं था | 
देशाँ से कुछ न कुछ सीख ही ठैति 2 RN 


अल्पायु मैं ही रवीन्द्रनाथ की कविता | 


CC-O TIA va xt Sn के बहुत 5 sat, b 


— — M oe 
23 fT 0651 E 


$ co * 


EN 
{x 
कवि बंकिमचन्द्र जी रवीन्द्रनाथ at कहते हैं -- | 


TOTTA | Tis Tri करणैन rear --आत्मतामा- 
qari सर्वथा कर्मकारी मव, Y तत मारतज्नन्या वदर्न मण्डल 
सुधा स्मित «€ विमण्डित af | 


“fart, इम समी यन्तस्तठ सै प्रार्थना करते हैं कि अपने 
नाम कै gti ही तुम्हारा काम ही, बंग मां और भारत मां TR 
इंसी-की Er Ger at 4 - 


इसप्रकार सभी की अपनी वास्सुधा सै रवीन्द्रनाथ नै atfea fear और सी 
काव्यामृत की थारा sere fum पीढ़ियाँ तक मारत वासी पीते रहेंगे । 


Narren घौधुरी कैवल rea की कथावस्तु कै चयन | 
मैं eer चारित्र के सुच qvr के deep पैं इँ fee हस्त नहीं वरन अपनी _ 
माणा कै प्रयौग सै वै विजय कौ tar रूप दे देते $ जिससे पाठक Faas 
हुए बिना नहीं रहते । 


संस्कृत माणा कै प्रति नाटक A कार कै उद्गार कितने | 
प्रभावी त्पादक हैं-- नटी कौ जब सूत्रधार से यह ज्ञात हता है कि नाटकं | 
संस्कृत मांग fetr तौ वह संस्कृत भागा की कठिनेता कौ देख कर कुछ 
मयमीत सी eter है किन्तु तमी नाटक कार सुत्रघार कै मुख हे संस्वुत माझा _ 
arar कै विषाय पैं निम्नलिखित wem कह कर उसका सम्यण मय 
दुर कर दैता है ~~ | me 


ES “B, afe, दैवि | RATA VAT माणा मैव 
ATT AINT मः NTA far; शाश्वतवा रिका wher 

देव भाषा wur: ARANA Af NN 
gr&, STA वयसि कदा चिद गायत्रीमन्त्रं Qr eror 


TUNE सिक्तः re mW) : 


LRL a> ren b ca SA पाक an m 


g- अष्टम्‌ do, J ५१ । 
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`नहीं , नहीं दैदी । अम्यास करने पर यह माणा कठिन नहीँ | 
लगती । विशणकर भारतीय सम्यता की शाश्वत धारा की पौण करै 
वाठी यह देव मा"णा Fer कवि रवीन्द्रनाथ की तौ ura प्राण स्वरूप | 

थी । रवीन्द्रनाथ स्वर्यं ही कहा करते थै कि एक बार गायत्री मन्त्र सुनने | 

पर अनायास ही उनकी अझ su बहने efr और ga से wur सिक्ता 

हौ गई a | 


al 
UA 
लेलक स्वयं अपनी बात की दृढ़ता कौ VAT PUTS करते हुए सवर्य 
कवि gar के west कौ जौ उन्होंने शान्ति निकैतन मैं कहे थै aga का _ 
है | 


जीवनस्या न्तिमै ur विश्‍वगुरु विँशवकविरसी शा त्ति निकैतन 
एकदा FI प्राह -- META झाशवतचितिस्या्रयः संस्कृत माया | 
आस्या माणायास्तीर्थपधेन वयं paa vat प्राप्तुम:, d 
vu अन्तरेण गुहीम: 18 


* जीवन कै अन्तिम माग मैं विश्वगुझ और विश्व कवि (AS) 
मे शान्ति निकैतन धै स्क बार कहा था -- संस्कृत माझा मारत वर्णा का | 
चिरन्तन चित्त का आश्रय है f इस माजा कै पवित्र रास्ते से हम दैशकी | 
चिन्मय प्रकृति at स्पर्श प्राप्त करते है, उस स्पश कौ अन्तर सै ग्रहण करते x 
£v i I| 


इसी उद्धरण से सिद्ध होता है कि नाटककार और नाटक कै नायक | nr P 
ही संस्कृत कै अनन्य प्रेमी हैं । | P 


दैवन्द्रनाथ कै निम्न शब्द मानाँ स्वयं ठैखक के अपने शब्द हैं = | 
vor प्रेरिती जन्ततुस्तविच्छामनुवर्ती । ` 


१- (प्रस्तावना , Jo ३) 


® ZA 


. 


. EE: 


"eet की प्रणा सै ही जीव वैसी ही इच्छा करने ठगता 
है । अपने आप तौ वह ve तिंबका मी नहीं तौड़ सकता d^ 
किन्तु यदि इस रांसार मैं रहना है at मनुष्य कौ गृहस्थ हौना ही चाहिये, 
उसका चित्त यदि gern हौगा तमी वह संसार कै ATI 


coxa f उसे बन मैं ही ae जाना चाहिए 1 


स्थातव्यं यदि संसारै गुहासक्ता मनः कुरु । 
अनासक्त मनस्कस्य वितता वन, पद्धति १ 


"यादि संसार मैं रहना है तौ मन कौ गृह मैं आसक्त करौ, 
जिसका मन घर $ आसक्त नहीं है उसे ती वन का ही आश्रय ठैना चाहिए | 


x 
इसी at aut रूप मैं बताते हुए कहते हैं -- 


e — — —* 
संसार मार्ग चरण शीलस्य निरन्तर सत्य माषणैन वित्‌ 
संमा व्यते Wg 1९ 


संसार मार्ग § or वाला यदि सदैव सत्य मा जण करै 
at उस पर वियति कुरे आने का मय रहता है । | 


इस are से वाक्य मैं माणा ated कै साथ ही साथ जीवन कै सत्य का 
निचौड़ मी है । 


इन wre और ate हटे सुन्दर et कै अतिरिक्त कुछ 
Krad जौ हिन्दी अजी और बंगला मैं प्रयुक्त eta हैं उनका बड़ा 
सुन्दर प्रयौग किया है | a aT संस्कृत STAT इतना स्वामा विक 


उन 
है कि अनुवाद हँ झं 


शुमावहं मगवदिधानमिति सव॑दा मन्तव्यम्‌ 1? 
`मगवान जौ कु छ करता है अच्छा ही करता है, सदैव इस 
बात H विश्‍वास करना चाहिए “ Er 


g- füo do, Wro १२, Jor | 
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WW वयं तुल्यतरण्या आरौहिणा ga 18 
“हम रक ही नाव पर चढ़े ge हैं ।* = 
I तव वदनारविन्द AR जायताम्‌ U 


GRT मुंह में घी शवकर शाज्दिक अनुवाद -- तू 3 
चन्दन और पुष्पाँ से EN 


नाटक के कवि wires तौ प्रत्यैक वात काव्य'मयी माथा 
करते ही हैं| नाटक का gem पात्र बहुत ot पर काव्यमय मापा 
प्रयौग करता है । रमणीय सन्घ्या का gur करते हुए स्वण? मारी 1 
सुन्दर उपमा दैती है -- 


at ; guit 
'कीदृश्यपू्णा सन्ध्या TA uersu नारीव दृश्यते 


समाप्त नहीं हौ जाती, आठै vole पैं उसने एक vus का रूप o: 
लिया है -- 


AT MP सन्ध्यै नमः A 
#9 वा पूज्यसे चाणौ que ध्यानस्थिता 


qu: ferm समीरणा 5 ति. सुरभि मन्तरए ZI 


$- नवम्‌ do, qo uc | 
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अरी आकाश at FN करने वाली सन्ध्या मक्कि मिश्रित 
तेरी प्रीति अद्वितीय है | तू 'निजन स्थान में हस शुम तम क्ञाण धै ध्यानमग्न 
हौ कर किस की gar कर रही है । (तैर पास पुजा कै सब साधन हैं) मैध _ 
चन्दन का छैप है, चांदनी खिली हुईं पुष्पमाला है | अति सुगन्चित मन्द 
समीर घुप है और फिलिलियाँ की ध्वनि मन्त्र हैं ।* 


. कहीं कहीं पर छैसक ने हास्य रस कै भी सुन्दर उदाहरणा प्रस्तुत किये हैं | 


कवि विहारी लिछ Erz कै यहां मौजन करने ary हैं किन्तु कादम्बरी 
मामी कै साथ रवीन्द्रनाथ ST मीठा-मीठा फनड़ा हीने लगा, और सरस 
व्यग्य वाण मी NN OF | समय का ध्यान ही नहीं रहा किन्तु अन्त्र की 
मु की ज्वाला ती अपना अस्तित्व जतायै बिना नहीं रहती 1 इसीलिए 
बिहारीलाल जी कहते हैं -- 


उदरे दहनस्तीन्नौ वहिस्तीव्रो दिवाकरः d 
मन्यैऽघुना बहिः शत्रौरन्तः a is’ 


"उदर मैं (पेट मैं) dig दहन हौ रहो है और बाहर gt का 
ताप है किन्तु ss ORT है बाहर के शत्रु सै अन्तर का ug sfum मयानक 
et गया है, अथाति बाहर कै wq से अधिक du अन्तर के शत्रु सै है । 


इन West से बिहारिलाठ जी ने अपनी भूख की तीव्रता प्रकट कर की fau 
west कै चुनाव सै पाठक हंसी आये बिना नहीं Tew ॥ 


इसी प्रकार =- वानर AN जन्म Tere उदरे -- इस | 
वाक्य का सरछ माणा प॑ अर्थे हौगा fa इंग्हैण्ड देश कै निवासी वानर | 
att vw हैं किन्तु उनका संस्कृत भाजा पैं urged कै प्रयौग से बिलकुल 
दुसरा ही रूप पै दैना हास्य का रुक सुन्दर उदाहरण है = | 


वा नर! federt नरः महापुरुष इत्यथैः | र 


स्त्रिया राक्षसी | 


&- नवम do, Jo ५४ । 


x 


साथ उस समय की अन्य विदशमताओँ और रतिहासिक तथुयाँ का विवरण 
मी feat है । कवि अपनी उन्नति का प्रयास स्वयं ही (कँ और अर्थ की 
दृष्टि से मी स्वावलम्बी हौ तमी उपै संसार से यश मि सकता UT, सरकार है 
की और से किसी प्रकार की ate सहायता उन fuut प्राप्त नहीं थी । : 

इसी तथुय की और दृष्टिपात करते हुए कवि रवीन्द्र कै पिता कहते हैं -- 


FAT: शासन्‌_कतुपक्ञौ ऽस्मदैशीयां माणां न जानाति, 
तैन च मयैव wq कृत्यं सम्पादनीयम्‌ । मयानन्दपरिवायकं तव a Js 
TRT मितमर्थपत्र JA ददामि 1 


इससे fug star है कि राष्ट्र का बड़ा से बढ़ा कवि मी 
Tat राज्य सै किसी पकार की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता e 


मे के मी म मी 


z TRANS 
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um ` हन wed से सिद्ध हीता है कि हनुमान नाटक कै पश्चात्‌ महा नाटक odd 
BE oo का महतृप्रयास चौधरी जो का ही है । श्री इश्वर चन्द्र शास्त्री & owes भं 
प्रस्तुत महानाटक की TT यै f रवीन्ड्रवाथ की जीवनी पर 
आधारित किसी भी माझा मैं यह पहला नाटक है | संस्कृत साहित्य मैं 
किसी आधुनिक व्यक्ति पर ठिल्ला गया मी यह प्रथम महानाटक है । यह Wr 
सबकी ज्ञात ही है कि रैतिहा NN पुरुं पर नाटक लिखना सरल कार्य नहीं 
है | इसमे विचारणीय ara तौ यह हीती है fu एक और ती नाटककार 
कैवल Ja तथूय और निरस घटनाओं तक ही अपतै कौ सीमित नहीं रख सकता 
SU उनमें सरसता छानी पढ़ती है किन्तु दुसरी और वह इतनी बढ़ी कल्पना 
की उड़ान मी नहीं मर सकता जिसका तथुयाँ सै किसी प्रकार का सम्बन्ध ही 
न हौ | प्रस्तुत नाटक-कार ने «Tu का सुन्दर समन्वय fem है sut नाटक 
का tem AT RETRE तधुय gur सञ्चाइ कै साथ प्रस्तुत किये गये हैं । 


ero यतीन्छु To Mer की माथा की प्रशंसा करते हुए | 


श्री श्री प्रीतिविष्णुप्रियम्‌ E. 
अथवा 


श्री श्री भक्तिविष्णुप्रियम्‌ 


so यतीन्द्र विमल चौधुरी विरचित इस नाटक में 11 अंक हैं। इनमें महाप्रभु की जीवन 
विष्णुप्रिया की जीवन गाथा वर्णित Ba विष्णुप्रिया अभी चौदह वर्ष की ही थी कि उसका विवाह महाप्रभु 


गया था। 
कथानक 


प्रथम अंक- प्रस्तावना समाप्त होने पर विष्णुप्रिया स्नानार्थ गंगा की ओर आती है। महाप्रभु की मां 
देवी भी स्नानार्थ वहां आती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं। विष्णुप्रिया शची देवी के उसके 
प्रति अत्यधिक प्यार के वशीभूत हो जाती है जबकि शची देवी विष्णुप्रिया ceu सौन्दर्य से प्रभावित हो. 
मन ही मन में उस नवयुवती (विष्णुप्रिया) को वह अपनी बहू बनाने का सोचने लगती है। बातों-बातों. 
उसके मां-बाप के बारे में पूछती va यह जान कि वह राजपण्डित सनातन मिश्र और महामाया = 
बहुत प्रभावित होती È | 


पण्डित उसी रास्ते से गुजरता है। काशीनाथ पण्डित उसे शचीदेवी के पास ले जाता है। दोनों É 
और विष्णुप्रिया के विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। सनातन मिश्र की इस वैवाहिक स 
स्वीकृति है। 


तृतीय अंक- एक हंसी का दृश्य है जिसमें एक धोबी और एक नाई कुछ अन्य दुः 
Her बातें करते हैं। ड 


चतुर्थ अंक- नाई सनातन मिश्र से कहता है गौरांग विवाह नहीं E 


धक्का लगता EOD उसे इस बात की चिन्ता है कि उसकी 


! tee eee = 


पर धक्का लगता है। वे विष्णुप्रिया से अपार प्यार है। गौरांग का विवाह इन्कार उनके जीवन को दुःखमय 
बना देता है। उधर विष्णुप्रिया अपने माता-पिता को दुःखी देख सकते में आ जाती है। वह परमात्मा से 
प्रार्थना करती है कि वह उन्हें सान्त्वना दे। भगवान्‌ उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उसके सामने प्रकट हो 
जाते हैं। वे उससे कहते हैं- तुम राधा को रूप है और गौरांग मेरा। तुम्हारी चिन्ता शीघ्र ही दूर हो 
जायगी । गौरांग तुमसे विवाह करने के लिये राजी हो जायगा। जैसे ही विष्णुप्रिया की प्रार्थना समाप्त होती है, 
उसका पिता उसे सूचित करता है कि गौरांग ने अपनी मां की भावनाओं का आदर करते हुए उसके साथ 


विवाह करना स्वीकार कर लिया है। इस सुसमाचार से परिवार के डर सदस्य को प्रसन्नता होती है। 


पंचम अंक- सनातन मिश्र और महामाया आपस में बातचीत करते हैं। वे इस बात से प्रसन्न हैं कि 
'बुधिमन्त खान” विवाह संस्कार का सारा दायित्व अपने पर ले लिया है। वह खाने-पीने तथा नदिया गांव की 


सजावट में खूब पैसा खर्च कर रहा है। 


षष्ठ अंक- विवाहोपरान्त आचार्य रत्नशोखर और सनातन मिश्र आपस में बात करते हैं। विवाह ठीक से 
ससम्पन्न हो गया इससे दोनों प्रसन्न हैं। चन्द्रशेखर सनातन मिश्र से कहते हैं कि विवाह में उसने विपुलधन 
(दहेज रूप में) दिया है। गौरांग भी कोई दरिद्र नहीं है। उसके पास आध्यात्मिक प्राणियों के मिलन से 


प्रसन्नचित्त एक सन्यासी तब एक भक्तिरसपूर्ण गीत गाने लगता है। 


सप्तम अंक- कन्या (विष्णुप्रिया) पक्ष का एक युवा शिष्य वर (गौरांग) पक्ष के एक व्यक्ति से एक प्रशन 
पूछता है। दोनों में शास्त्रार्थ होता है। वर पक्ष का व्यक्ति कन्या पक्ष के युवक को प्रश्‍न पूछने के दुःसाहस 
के लिये धमकाता है। इस बीच उन्हें विवाह में भाग लेने के लिये कहा जाता है। विवाह सम्पन्न होता है 
और गौरांग तथा विष्णुप्रिया पति-पत्नी बन जाते हैं। चलते समय विष्णुप्रिया का पांव लड़खड़ा जाता है। वह 
चिन्तित हो जाती है। गौरांग उसे समझाता है कि यह मामूली सी बात है। इसकी चिन्ता करने की उसे कोई 


आवश्यकता नहीं | 


अष्ठम अंक- विवाह के बाद विष्णुप्रिया कुछ बच्चों को पढ़ाने तथा घर का काम काज करने में अपने को 
लगाये रखती Eq गौरांग उससे बहुत प्रेम करता है और उसके स्वास्थ्य के विषय में चिन्तित रहता है। एक 
दिन जब वह बच्चों को पढ़ा रही होती है तो एक भिखारी आता 21 विष्णुप्रिया का एक छात्र उसे एक Aa 
सिक्का देता है। भिखारी छात्रों की उदारता से प्रसन्न होता है। विष्णुप्रिया छात्रों की के साथ गम्भीर RA रि X 


समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उसके सभी के सभी छात्र उसके अनन्य भक्त P 


| 
का उच्चारण करते Pg इतने में अपराधी प्रवृत्ति के कुछ लोग वहां आते हैं और उन्हें लूटना 
| e 
'महाप्रभु शान्ति से उन्हें संभालते हैं और अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें अपने अनुकूल बना लेते 
बदमाश उन्हें लूटने के लिये आये थे वे महाप्रभु गौरांग की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से इतने | 


'होते हैं कि वे उनके शिष्य बन जाते &I 


| महाप्रभु गौरांग की इस तरह की अन्‍्तःप्रज्ञा है कि उनके मित्रों और सम्बन्धियों के साथ जो आगे x 
T€ वाला है वह सब वे जान लेते हैं। श्रीवास अपने पुत्र को खो देता है। यह बात वह महाप्रभु से r 
' है पर वे व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसके (श्री वास के) परिवार में कोई दुर्घटना घटी 
qe पर उन्हें उस घटना श्रीवास के पुत्र की मृत्यु का पता चलता है। श्री गौरांग को श्रीवास की मृत्यु 
दुःख है वह इस बात से प्रसन्नता की कि उनका मित्र इस महान्‌ दुःख को शान्ति और धैर्य के साथ = 


गया | 


दशम अंक- शची देवी और गौरांग आपस में बात कर रहे हैं। वे विष्णुप्रिमा की प्रशंसा करते हैं। 
देवी अपनी दिवंगत पुत्रियों को भूल चुकी है। उसे विष्णुप्रिया से अपार प्यार है। उसकी इच्छा है कि उस 
मृत्यु उसके पुत्र गौरांग तथा पुत्रवधू विष्णुप्रिया की गोद में हो। 


एकादश अंक- गौरांग और विष्णुप्रिया आपस में कलियुग में भक्ति किस-किस प्रकार से की जा सकती ती | 
पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। गौरांग उसे बताते हैं कि हरिनाम संकीर्तन ही एक मात्र मक्का, 


पति की योग्य पत्नी सिद्ध करने के लिये वह हर कठिनाई को झेलने को तैयार है। जहां भी _ 
वह उनके साथ जाना चाहेगी। वह उन्हें उस स्वप्न के बारे में भी बताती है जिसमें उसने 
गौरांग चले गये हैं और उसे अकेली छोड़ गये हैं। वह सब कुछ कह सकती है पर उनसे अल 


है | 


समीक्षा- 
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(को कष्ट पहुंचाने का आयास नहीं है। प्रभु का नाम लेते रहने भर से प्रभु 
E नाम लेते-लेते व्यक्ति प्रभुरूप ही हो जाता है और परम पद को प्राप्त कर लेता 


| 
J 


प्रभु में ध्यान लगाने का यह सर्वोत्तम उपाय है। इसमें किसी प्रकार का 


कमलाविजयनाटकम्‌ 


'कमलाविजयनाटक' चार अंकों में विभाजित है | 'लेखक ने मूल नाटक की समाप्ति के पश्चात्‌ अपनी कल्पना शक्ति | 


के आधार पर नाटक को और अधिक बढ़ाया है | मूल नाटक में दोनों की- नायिका की और प्रतिनायक की विषपान d 
करने पर मृत्यु हो जाती है और यहीं नाटक की समाप्ति हो जाती है किन्तु वेंकटरमणार्य ने नायिका का स्वर्ग में पलि- 33 
मिलन करवा कर नाटक को दुखान्त नहीं रहने दिया | योगिनी का स्वप्न-दर्शन स्वर्ग वर्णन इत्यादि सभी वेंकटरमण _ 


जी की अपनी कल्पना है । पूर्व-भाग पूर्णतया अनुवाद ही | | : 
संस्कृत रूपान्तरकार श्री वेंकटरमणार्थ ने मूल अंग्रेजी नामों का भी संस्कृतीकरण कर दिया है| Te 
Py का नायक सिनोरेट्स “कमला विजय aren’ का श्रीनाथ है । प्रतिनायक RARA शीर्णाक्ष है नायिका कामा | 


कमला है | i : : M 


कथानक 


नाटक का प्रारम्भ प्रतिनायक के प्रवेश से आरम्भ होता है। प्रतिनायक शीर्णाक्ष गालटेय 


देशवासी) है किन्तु दुराचारी होने के कारण तथा स्त्रियों के प्रति अशिष्ट व्यवहार करने के कारण उसके 


उससे घृणा करते हैं तथा उसे पदच्युत कर देले हैं | वह जहां तहां उपद्रव करता है और रोम के सेना: 


उसे अपने वश में करना चाहता है इसके लिये वह एक कुचक्र की रचना करला है| 


कि आज प्रातः ही उसे एक पवित्र प्याला और साथ में एक पत्र मिला है | 


शीर्णाक्ष दूत द्वारा एक पवित्र प्याला और प्रेम पत्र कमला के नाम 


4 "नाटक चतुरलिंका' इस नियम के अनुसार यद्यपि यह कहलानी चाहिये तो भी चूकि 
इसे स्वीकार कर उसका उल्लेख यहां किया जा रहा है | 


E खेलने के लिये आए हुए श्रीनाथ से मिलता है | श्रीनाथ और शीर्णाक्ष इकट्ठे हो शिकार खेल कर वापस आते 
हैं। श्रीनाथ अपनी पत्नी कमला के साथ शीर्णाक्ष का परिचय करवाता है | शीर्णाक्ष अपने परिचय के रूप में केवल 
इतना ही कहता है कि वह गालट देश वासी है | अब उसे बलपूर्वक रोमन राज्य की सेवा करनी पड़ रही है | इतने में 
श्रीनाथ कुछ कार्यवश बाहर जाता है | पीछे से शीर्णाक्ष कमला को बताता है कि पवित्र प्याला और पत्र भेजने वाला 
वह स्वयं है तथा रोमन सेना-नायक अनन्तानीक ने उसे श्रीनाथ और उसकी पत्नी को मारने के लिये भेजा है। वह 
उसे अनन्तानीक द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ पत्र भी दिखाता है । इससे कमला बहुत डर जाती है। शीर्णाक्ष उसे 
विश्वास दिलाता है कि अब क्योंकि श्रीनाथ उसका मित्र हो गया है इसलिए अब वह दोनों का अनिष्ट नहीं करेगा | 
इतना कह कर वह आज्ञापत्र फाड़ देता है किन्तु साथ ही यह कहता है कि यदि कमला अनन्तानीक से स्वयं मिल कर 
उससे अपने पति श्रीनाथ के लिये प्रार्थना करे तो वह उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेगा | इसके लिए कमला को 
स्वयं अकेली ही मन्दिर में आना पड़ेगा और वह सम्पूर्ण रहस्य कमला को अपने तक ही सीमित रखना होगा। इसी 
बीच में नागरिकों को मालूम हो जाता है कि शीर्णाक्ष यहां आया है। वह उसे मारने के लिये आते हैं | श्रीनाथ भीतर 
आता है और उसे पहचान कर कि वह शीर्णाक्ष है उसे पिछले द्वार से बाहर भेज देता È | इस तरह उसके प्राण बचा 


देता है किन्तु उसे इतना अवश्य कह देता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है इसलिए अब लुम मेरे शत्रु हो | 


इधर कमला अपने पति को बचाने के लिये अनन्तानीक से मिलना चाहती है | किन्तु यह रहस्य अपने 
पति को बताना भी नहीं चाहती | अतः वह अपने पति से केवल इतना कहती है कि जो पवित्र प्याला मुझे आज सुबह 
उपहार स्वरूप मिला है उसकी स्थापना मैं मन्दिर में करने जा रही हूं और थोड़ी देर बाद स्वयं श्रीनाथ भी वहां आ 


जाय | 
इधर शीर्णाक्ष अपनी जान बचाकर भाग जाता है और कमला की प्रतीक्षा करता है | अपने कुछ विश्वस्त 
व्यक्तियों को वह छिपा देता है और उन्हें आदेश देता है कि उसके इशारा करने पर वह प्रकट होकर जिसके साथ 


वह बात कर रहा हो, उसे मार दें | 


कमला निश्चित स्थान पर आती है और शीर्णाक्ष से पूछती है कि अनन्तानीक कहां है | शीर्णाक्ष उल्लर 


देता है कि वह अभी नहीं आया | कमला मन्दिर में पवित्र प्याले की स्थापना करने के पश्चात्‌ पुनः शीर्णाक्ष के पास 
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आकर पूछती है कि अनन्तानीक अभी आया है कि नहीं | शीर्णाक्ष पुन: उससे झूठ बोलता है और कहला है कि वह 
कुछ दूरी पर है और कमला को उसके साथ जाना पड़ेगा | कमला उसके साथ जाने से इन्कार कर देती है | शीर्णाक्ष 
उससे बलात्कार करना चाहता है | कमला अपना छुरा निकाल लेती है किन्तु शीर्णाक्ष उससे छुरा छीन लेला है | इतने 
में श्रीनाथ आ जाता है और उसे 'कामी Ha’ नाम से पुकारता है | शीर्णाक्ष उसे कमला के छुरे से ही मार डालता है 
और स्वयं अपने साथियों को बुलाने के लिये भाग जाता है | मरता मरता श्रीनाथ कमला को मन्दिर में भाग जाने के 
लिये कहता है | कमला मन्दिर की शरण लेती है | शीर्णाक्ष अपने साथियों को कह कर श्रीनाथ का शरीर उठवा देला 
है | श्रीनाथ की मृत्यु के पश्चात्‌ शीर्णाक्ष mas देश को अधिकार में करना चाहता © | वह जानता है कि गालट 
देशवासी श्रीनाथ की पत्नी कमला से बहुत प्रेम करते हैं और यदि कमला अब उसकी पत्नी बन जाय लो गालट 
देशवासी शीर्णाक्ष से भी प्रेम करने लगेंगे | शीर्णाक्ष अनन्तानीक की सहायता से राज्य सिंहासन पर अधिकार जमा 
लेता है और मन्दिर में स्थित कमला के पास दूत भेजता है कि शीर्णाक्ष उसे अब बहुत प्रेम करता है अब यदि कमला 
उसके साथ विवाह सम्बन्ध करे तो उसे बड़ी प्रसन्नता होगी p कमला मन्दिर की पुजारिन से तो कहती है कि वह मृत्यु 
की वधू है और मृत्यु का ही वरण करेगी लेकिन शीर्णाक्ष द्वारा भेजे गये दूल से वह कह देली है कि जब शीर्णाक्ष 
राजमुकुट धारण कर लेगा तभी वह उससे शादी करवा लेगी | मन्दिर की पुजारिन को कमला के इस उत्तर से बड़ा 
आश्चर्य होता है और वह कहती है कि क्या लुम उस व्यक्ति का हाथ पकड़ोगी जिसके हाथ तुम्हारे पति के रकल से 


रंगे हुए हैं | 


इधर दूत द्वारा कमला का उत्तर पाकर शीर्णाक्ष बहुत प्रसन्न होता है और राजमुकुट धारण कर मन्दिर 
में कमला के साथ विवाह करने के लिये आता है | कमला पवित्र प्याले में मदिरारस के साथ विष भी डाल देती है और 
उसी पात्र से पहले स्वयं विष-पान करती है और उसी में फिर शीर्णाक्ष विष-पान कर लेता है क्योंकि वैवाहिक रीति के 
अनुसार जिन दो व्यक्तियों का परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध होता है वे मन्दिर में एक ही पवित्र पात्र से मदिरा पान करते 
हैं | मन्दिर में अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त शीर्णाक्ष के साथ अनन्तानीक भी उपस्थित होता है | कमला उससे पूछती 
है कि जिस समय वह उससे मिलने के लिये आई थी उस समय वह कहां था | अनन्तानीक कहला है कि उसने न तो 
श्रीनाथ को राजद्रोही बता कर मारने के लिए आज्ञा-पत्र दिया था और न ही उसका मन्दिर के पास ठहरने का कभी 
विचार ही था | कमला को अब मालूम हो जाता है कि यह सम्पूर्ण Baw शीर्णाक्ष का रचा हुआ IT | कमचा को प्राप्त 


करने के लिये उसने जानबूझ कर श्रीनाथ को मारा है | इधर विष अपना प्रभाव दिखाता है | शीर्णाक्ष को भयंकर दर्द 
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soa हे और वह वहां मर जाता है और थोड़ी देर के पश्चात्‌ ही कमला की भी मृत्यु हो जाती है | कमला को 
समय बार बार ऐसी ध्वनि आती है मानो श्रीनाथ उसे पुकार रहा हो | यह ध्वनि केवल कमला को ही सुनाई देती Br 


| और किसी को नहीं | 


i 
| 
M om + 


| 


टेनिसन द्वारा रचित “दि कप' की कथा यहीं समाप्त हो जाती है किन्तु श्री वेंकटरमणायी ने कथा सूत्र : 

आगे बढ़ाया है । कमला की सखियां कमला की मृत्यु पर बुत दुःखी होती हैं और जानना चाहती हैं कि aa ata 
पहुंच कर अपने पति से मिल कर प्रसन्न है अथवा नहीं । मन्दिर की तपस्विनी उन्हें एक सिद्ध पुरुष के पास ले जाली 
हैं और उन्हें सिद्धांजन लगा कर स्वर्ग के दर्शन करवाती है जिससे सभी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है | सभी 
देखते हैं कि स्वर्ग में श्रीनाथ और कमला बहुत प्रसन्न हैं । इसी प्रसंग में स्वर्ग का बहुत सुन्दर वर्णन भी प्रस्लुत किया 
गया है । इन्द्र की सभा में, आठ दिक्पालों द्वारा त्रिलोकी की रक्षा का कार्य कैसे किया जाता है इसका प्रसंग है। 
सिद्धांजन के प्रभाव से ही उन्हें इन्द्र द्वारा स्वर्ग में किये गये श्रीनाथ और कमला के परिणय का दर्शन प्राप्त होता है । 


सभी देवता श्रीनाथ और कमला को आशीर्वाद देते हैं और इसके पश्चात्‌ मंगलमय भरत वाक्य से नाटक की समाप्ति 


होती है | 


चरित्र चित्रण 


कमला — कमला एक पतिव्रता नारी है । वह पति के लिये सभी प्रकार के कष्ट सह सकती है । य 


कि अपने जीवन तक को वह उसके लिए समाप्त कर देती है | प्रतिनायक शीर्णाक्ष से जब उसे ज्ञात होता है 3 


सेना-नायक अनन्तानीक उसके पति का वध करवाना चाहता है तब वह आधी रात को अनन्तानीक SE 
है | इस उद्देश्य से कि शायद उसकी प्रार्थना से सेना-नायक का हृदय ac हो जाये और वह अप 
कर दे । पतिव्रता के साथ ही साथ वह वीरता की प्रलिमूर्ति भी है | उसे अपना जीवन भी खतरे में 


लनिक भी भयभीत नहीं होती और am अपने साथ रख लेती है | उसके अपने शब्द EE 


हैं। 
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cha तत्र गन्तुं कि प्रभवामि ? किं मरणभयम्‌ ? 
अथवा किमप्यनिष्टमापतेत्‌ ? स कदापि योषित्प्रार्थनां नान्यथा करोतीति अहमभिहिता 


' गच्छामि, परन्तु शस्त्रवती गन्लुं युक्तम्‌ Y 


कमला स्वयं सरल स्वभाव की है इसलिए शीर्णाक्ष के प्रथम दर्शन में वह उसे सरल व्यक्ति 


| किन्तु जब उसे ज्ञात होता है कि शीर्णाक्ष ने उससे कपटपूर्वक व्यवहार किया है लब वह उसे बुरी तरह 


शीर्णाक्ष हंस कर उससे प्रेमालाप करना चाहता है | वह उसे दुत्कारली हुई कहली है — f 


पुरुषाधम | त्वामसाधुचरित्रं वदन्तु वा मा वा पुरुषाः , साध्वीमणीनां एतादृशभाषणं wp 


कुत्रायमननन्तानीकः P 


हे पुरुषाधम | gS लोग बुरे चरित्र वाला कहें अथवा न कहें | साध्वी स्त्रियों को ऐसा कथन | 


लगता है | अनन्तानीक कहां है ? 


faa के समय वह धैर्यपूर्वक शत्रु का सामना करती है | शीर्णाक्ष उससे बलात्कार 


वह अपनी कटार निकाल कर कहती है :- 
तिष्ठ | मूर्ख ! तिष्ठ ! समीपगतश्चेदचिरात्‌ मृत्युमुखं प्रविशसि r 


खड़े रहो ! मूर्ख ! खड़े रहो ! पास आने पर शीघ्र ही मृत्यु के मुख 


ES कि वह शीर्णाक्ष से विवाह करेगी या नहीं वह कहती है — 
मृत पतिस्संवृत्ताहं, तमेव परिणेष्यामि p 
अर्थात्‌ मैं मरे हुए पति की स्त्री हूं, उसी का वरण करूंगी । 


किन्तु वह अपने पति की हत्या करने वाले से बदला अवश्य लेना चाहती है और बदला वह इर 
चतुराई से लेती है कि उसके सामने शीर्णाक्ष भी हार जाता है | शीर्णाक्ष को विवाह का विश्वास दिला कर 
प्याले से पहले वह स्वयं विष-पान करती है बाद में उसी से शीर्णाक्ष को विष-पान करवा देती है । और दोनों की मृ 
हो जाती है | शीर्णाक्ष को स्वप्न में भी विचार नहीं था कि कमला ऐसा करेगी | मरते दम तक उसे पति की 
सुनाई देती हैं | अन्य कोई व्यक्ति उन आवाजों को नहीं सुन सकता | वह एक पतिव्रता नारी की कसौटी पर 


उतरती है | 


सरल हृदय वाला है | प्रतिनायक की बातों पर वह विश्वास कर लेता & | आये हुए अतिथि की सेवा करना S 


इतना ही नहीं उसकी जान तक बचा देता है । वह एक आदर्श पति है और मरते दम लक अपनी स्त्री 


के लिये सचेत करता रहता है। आदर्श पति के साथ ही साथ वह आदर्श शासक भी है। जनता उस 


करती है | 


शीर्णाक्ष- खलनायक के सभी दुर्गुणों से युक्त अत्यन्त अत्याचारी, राजद्रोही, E 


वाला, अपनी वासना की पूर्ति करने के लिये बड़े से बड़ा पाप करते हुए भी न डर 


भाषा और शैली और शैली 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है “कमला विजय' अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक टेनिसन द्वारा रचित 


' का अनुवाद है | 


स्वतन्त्रत नाटक की रचना करने की अपेक्षा अनूदित नाटक की रचना में कुछ बन्धन होते ध 


रचयिता को स्वीकार करने wed हैं। उसकी कल्पना शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित हो जाता है। “चरित्र के कुछ 


गुणों का आधिक्य या न्यूनता' तथा घटनाओं का थोड़ा सा हेर-फेर — बस इससे अधिक लेखक कुछ नहीं 


सकला | 


प्रस्तुत नाटक में पूर्वार्ध से कुछ अधिक भाग तो मूल नाटक जैसा ही है। बाद का कुछ भाग RS 


अपनी ओर से जोड़ दिया gi इसके दो कारण थे: एक तो यह कि अनुवादक नाटक को दुखान्त नहीं 


चाहता था दूसरा अनुवादक अपनी कुछ मान्यताओं को भी इस कृति के माध्यम से अभिव्यक्ति देना च 


मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करता है | वह परम्परावादी È | भारतीय नाट्यकूति को सुखान्त 


है | इसलिये उसके अनुरूप बनाने के लिये अनुवादक ने पति-पत्नी का स्वर्ग में ही सही मिलन करवा देर 


प्रकृति वर्णन के चित्रण में लेखक अत्यन्त सिद्ध हस्त हैं । चित्रण में दार्शनिकता 

उषः काल का वर्णन भी लेखक के हृदय में दार्शनिक तथ्यों का पार्डुभाव करवाता El 
उषा सेयं नीत्वाइवति नवनवान्‌ सृष्टिनिवहान्‌ 
मनोधर्मान्‌ ae लयमधिगतान्‌ सत्यबहुलान्‌ 
विधायार्यान्‌ देवे कूतदूढमतीनदभुतचणान्‌ 

पतिं प्रत्युद्गन्तुं विशदवसनालंकूतवता। : 


| आर्यो को इष्ट देवता के प्रति सदृढ़ आस्था युक्त बना कर एवं अत्यद्भुत बना कर 


| 
1 


' और सिंगार किये हुए यह उषा पति का स्वागत करने के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली निद्रा में मगन 


den करने वाले सृष्टिसमूहों की ओर ले जाती है और उनकी रक्षा करती है। 


किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि लेखक ने सरल प्रकृति का वर्णन कहीं किया ही न aia 


वर्णन लेखक की वर्णनात्मक शैली की परिपक्वता की ओर ध्यान दिलाता S 


शैलोऽयं परिदृश्यते बहुविैर्वृक्षेस्समावेष्टितो 
ज्योत्स्नायामवगाहनाद्धिमवता साकं श्रिया स्पर्धते | 
वल्लीनां समरोहणं तरुतले मूर्घस्वभूत्‌ संगमात्‌ 
सीमासीदचलाभ्रयोश्शाबलितैर्विस्तारितैस्त HR: |” 


अर्थात्‌ अनेक प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ यह पर्वत दीख रहा है जो कि चांदनी में नहाने के कारण शोभा 


से gre लेता है | वृक्ष पंक्तियों के ऊपर परस्पर से मिल के जाने के कारण बेलों का चढ़ाव एक : 


के) फैले हुए चितकबरे हाथों ने पहाड़ की और बादलों की सीमा बांध दी | 
एक और उदाहरण देखिए : — 


एकत्र कूजन्ति पतत्रिसंघाः 
कूजन्ति वातेरितवेणुरच्घ्राः | 
अन्यत्र धावन्ति कुरंगयूथा- 


न्यम्भोनिधिं a गिरिनिर्झङराश्च | 1° 


अर्थात्‌ एक ओर पक्षियों के झुंड कलरव कर रहे 
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पाश्चात्य कवि टेनीसन के नाटक ' दि कप ' के आधार पर्शूरचित ' कमला ATI नाटक * चार अंकों में 
विभाजित है | लेखक ने मूल नाटक की समाप्ति के पश्चात्‌ अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर नाटक को और 
अधिक बढ़ाया È | मूल नाटक में नायिका की प्रति Caius सहित विष £ पान करने पर दोजों-की मृत्यु हो जाती है 
और यहीं नाटक की समाप्ति हो जाती है किन्लु वेंकटरमणार्य जी ने नायिका का स्वर्ग में पति — मिलन करवा कर 
नाटक को दुखान्त नहीं रहने दिया । योगिनी का स्वप्न — दर्शन स्वर्ग वर्णन इत्यादि सभी वेंकटरमण जी की अपनी 
कल्पना है | Ed + भाग पूर्णतया अनुवाद ही है | 
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नायक ; 


लेरबर्क के smit . | ' दि कप ' का नाय कमला विजय 
नाटक ' का श्रीनाथ है | प्रतिनायक सिनोरिक्स शीर्णाक्ष है वर्था नायिका कामा कमला के-रूप-में-ह्मारे-समक्ष-अत्ी- 
è| 
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नाटक का प्रारम्भ प्रतिनायक के प्रवेश से आरम्भ होता है | प्रतिनायक शीर्णाक्ष गाललेयए है किन्तु 


दुराचारी होने के कारण तथा स्त्रियों के प्रति अशिष्ट व्यवहार करने के कारण उसके देशवासी उससे gun करते हैं 
तथा उसे पदच्युत कर देते हैं | वह जहां जहां उपद्रव करता है और रोम के सेना नायक से मिला हुआ है | शीर्णाक्ष , 
नायक श्री-नाथ जो अब गालट देश का प्रधान है, उस्‌की पत्नी कमला के सौन्दर्य से प्रभावित है और उसे अपने वश 
में करना चाहता है । इसके लिये वह एक que की रचना करता है | कमला श्रीनाथ को बताती है कि आज प्रातः ही 
उसे ge et और साथ में एक पत्र मिला है | 
"E mer s 

शीर्णाक्ष दूत द्वारा एक पवित्र ARES प्रेम पत्र कमला के नाम भेजता है और स्वयं देश परिवर्तन करके 
आखेट खेलने के लिये आए हुए श्रीनाथ के-साथ्रि, मिलता है | श्रीनाथ और शीर्णाक्ष Spas हो arre खेले केर वापस 
आते हैं । श्रीनाथ अपनी पत्नी कमला के साथ शीर्णाक्ष का परिचय करवाता है । शीर्णाक्ष अपने परिचिय के रूप में 
केवल इतना ही कहता है कि वह गालट देश वासी है | अब उसे बलपूर्वक रोमन राज्य की सेवा करनी पड़ रही है । 
इतने में श्रीनाथ कुछ कार्यवश बाहर जाता है | पीछे से शीर्णाक्ष कमला को बताता है कि पवित्र प्याला और पत्र भेजने 
वाला ad स्वयं है तथा रोमन सेना -- नायक अनन्तानीक ने उसे श्रीनाथ और उसकी पत्नी को मारने के लिये भेजा 
है | वह उसे अनन्तानीक द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ पत्र भी दिखाता है । इससे कमला बहुत डर जाती है | शीर्णाक्ष 
उसे विश्वास दिलाता है कि अब क्योंकि श्रीनाथ उसका मित्र हो गया है इसलिए अब वह दोनों का अनिष्ट नहीं 
करेगा | इतना कह कर वह आज्ञापत्र फाड़ देता है किन्तु साथ ही यह कहता है कि यदि कमला अनन्तानीक से स्वयं 
मिल कर उससे अपने पति श्रीनाथ के लिये प्रार्थना करे तो वह उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेगा | इसके लिए 
कमला को स्वयं अकेली ही मन्दिर में आना पड़ेगा और वह सम्पूर्ण रहस्य कमला को अपने तक ही सीमित रखा 
होगा | इसी बीच में नागरिकों को मालूम हो जाता है कि शीर्णाक्ष यहां आया है | वह उसे मारने के लिये आते हैं । 


9 A Cry SS er 
श्रीनाथ न आता है और उसे पहचान कर कि यह्दीःशीर्णाक्ष है उसे पिछले द्वार से बाहर भेज देता है | इस तरह 
उसके s बचा देता है किन्तु उसे इतना अवश्य कह देता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है इसलिए अब लुम मेरे 
शत्रु हो I 


इधर कमला अपने पति को बचाने के लिये अनन्तानीक से मिलना चाहती है | किन्तु यह रहस्य अपने 
पति को बताना भी नहीं चाहती | अतः वह अपने पति से केवल इतना कहती है कि जो पवित्र प्याला मुझे आज सुबह 
उपहार स्वरूप मिला है उसकी स्थापना (p मन्दिर में करने जा रही हूं और थोड़ी देर बाद स्वयं श्रीनाथ भी वहां आ 
जाय | 4 
| इधर शीर्णाक्ष अपनी जान बचाकर भाग जाता है और कमला की प्रतीक्षा करता है । अपने कुछ विश्वस्त 
व्यक्तियों को[छिपा देता है और उन्हें आदेश देता है कि उसके इशारा करने पर वह प्रकट होकर जिसके साथ वह 


बात कर रहा हो, उसे मार दें | 


कमला निश्चित स्थान पर आती है और शीर्णाक्ष से पूछती है कि अनन्तानीक कहां है | शीर्णाक्ष S 
देता है कि वह अभी नहीं आया | कमला मन्दिर में पवित्र प्याले er xem करने के पश्चात्‌ पुनः शीढ्धीक्ष के पास | wt 
आकर पूछती है कि अनन्तानीक अभी आया है कि नहीं | शीर्ढीक्ष पुनः उससे झूठ बोलता है और कहता है कि वह 
कुछ दूरी पर है और कमला को उसके साथ जाना पड़ेगा । कमला उसके साथ जाने से । इन्कार कर देती है refer sf 
उससे बलात्कार करना चाहता है | कमला अपना छुरा निकाल लेती है किन्तु aide उससे छुरा छीन लेता है । इतने 
में श्रीनाथ आ जाता है और उसे ' कामी कुत्ता ' नाम से पुकारता है । शीर्द्वौक्ष उसे कमला के छुरे से ही मार डालता © 
और स्वयं अपने साथियों को बुलाने के लिये भाग जाता है pasar मरता श्रीनाथ कमला कीं मन्दिर में भाग जाने के 
लिये कहता है | कमला मन्दिर की शरण लेती है । Mae एने साथियों को कह कर श्रीनाथ का शरीर उठवा देता 
है | श्रीनाथ की मृत्यु के पश्चात्‌ शीर्द्धक्ष गालट देश को अधिकार में करना चाहता है । वह जानता है कि गालट 
देशवासी शीता वरी पत्नी कमला से बहुत घे करते हैं और यदि कमला अब उसकी पत्नी बन जाय तो गालट 
देशवासी ide से भी प्रेम क्रेंग्रे। islet अनन्तानीक की सहायता से राज्य सिंहासन पर अधिकार जमा लेता है 
और मन्दिर में स्थित कमला के पास दूत भैंजता है कि शीर्दाक्ष उसे अब बहुत प्रेस करता है | अब यदि कमला उसके 
साथ विवाह सम्बन्ध करे तो उसे बडी प्रसन्नता होगी | कमला मन्दिर की पुजारिन से तो कहती है कि वह मृत्यु की 
वधू है और मृत्यु का ही वरण करेगी लेकिन Ada दरा भेजे गये दूत से वह कह देली है कि जब शीर्द्धाक्ष राजमुकुट . 
धारण कर लेगा उसके पश्चात्‌ वह उससे शादी करवा लेगी | मन्दिर की पुजारिन को कमला के इस उत्तर से बड़ा 
आश्चर्य होता है और वह कहती है कि क्या लुम उस व्यक्ति का हाथ पकड़ोगी जिसके हाथ तुम्हारे पति के रक्त से 
रंगे हुए हैं | 

vat 
इधर दूत द्वारा कमला का उत्तर पाकर शीर्ढीक्ष बहुत प्रसन्‍न होता है और राजमुकुट धारण करके 
मन्दिर में कमला के साथ विवाह करने के लिये आता है | कमला पवित्र ELE 1 के साथ fas भी डाल देती 
है और उसी पात्र से पहले स्वयं विष -- ur करती है और उसी में फिर dla विष =A कर लेता है क्योंकि 
वैवाहिक रीति के अनुसार जिन दो व्यक्तियों का परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध-होला है वे मन्दिर में एक ही पवित्र पात्र से 
मदिरा पान करते हैं । मन्दिर में अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त MÍA के साथ अनन्तानीक भी उपस्थित होता È l 


कमला उससे पूछती है कि जिस समय वह उससे मिलने के लिये आई थी उस समय वह कहां था | अनन्तानीक 
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कहता है कि उसने Min EO को राजद्रोही बता कर मारने के लिए आज्ञा — पत्र दिया था और न ही उसका 

के पास ठहरने का कभी विचार अब 3 शीढ़क्षि का 
m था औरं [कमला को प्राप्त कर 8 E ocn अब मालूम हो जाता eee ur 
रचा हुआ e | 1 करने के लिये iig कर श्रीनाथ को मारा है | इधर विष अपना प्रभाव दिखाता 
है | शीर्ळक्षि को भर्यकर दर्द उठता है और वह वहां मर जाता है और थोड़ी देर के पश्चात्‌ ही कमला की भी मृत्यु हो 
जाती है । कमला को मरते समय बार बार ऐसी ध्वनि आती है मानो श्रीनाथ उसे पुकार रहा हो|यह ध्वनि केवल 


कमला को ही सुनाई देती है और किसी को नहीं | 


e(t 


टेनिसन द्वारा रचित fe कप ' की कथा यहीं समाप्त हो जाती है किन्तु वेंकटरमणार्य जी ने कथा सूत्र 


agi cm है | कमला की सखियां कमला की मृत्यु पर बहुत दुःखी होती हैं और जानना चाहती हैं कि वह स्वर्ग में 


पहुंच कर अपने पति से मिल कर प्रसन्न है अथवा नहीं | मन्दिर की तपस्विनी उन्हें एक सिद्ध पुरुष के पास ले जाती 


` 


हैं और wd सिद्धांजन लगा कर स्वर्ग के दर्शन करवाती है 


और सभी व्यक्तियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है|सभी 


देखते हैं कि स्वर्ग में श्रीनाथ और कमला बहुत प्रसन्न हैं | इसी प्रसंग में स्वर्ग का बहुत सुन्दर वर्णन क्रृश्य भी प्रस्तुत 
किया गया है | इन्द्र की समा में, आठ दिक्पालों द्वारा त्रिलोकी की रक्षा का कार्य कैसे किया जाता है इसका प्रसंग है | 
सिद्धांजन के प्रभाव से ही उन्हें महेन्द्र: E स्वर्ग में किये गये श्रीनाथ और कमला के परिणय का दर्शन प्राष्त होता 

है | सभी देवता श्रीनाथ और कमला को आशीर्वाद देते हैं और इसके पश्चात्‌ मंगलमय भरत वाक्य से नाटक की 


समाप्ति होती है । 


EN ——— an Genen चरित्र चित्रण त 
= * V 


E — कमला — कमला एक पतिव्रता नारी है । वह पति के लिये सभी प्रकार के कष्ट सह सकती है । यहां तक 


कि अपने जीवन तकः को उसके लिए 


सेना — नायक अनन्तानीक उसके पति का वध करवाना चाहता 


दे ) जाती है | इस sa से कि शायद उसकी प्रार्थना से सेना 
= रक्ष कर दे | पतिव्रता के साथ ही 
ER 
प्रकट करते हैं | E 


“ एकैव तत्र N कि प्रभवामि ? कि मरणभयम्‌ ? 


अथवा किमप्यनिष्टमापतेत्‌ ? स कदापि योषित्प्राः 
तस्माद्धीरं गच्छामि, परन्तु शास्त्रवती रन्तुं युक्तम्‌ | A 


समाप्त कर देती p प्रतिनायक viele सै जब उसे ज्ञात होता है कि au म्र 


है तब वह आधी रात को अनन्तानीक से मिलने 
नायक का हृदय द्रवित हो जाये और वह अपनी आज्ञा 


= 


साथ वह वीरता की प्रतिमूर्ति भी । उसे अपना जीवन भी खतरे में लगता है किन्तु 
वह तनिक भी भयभीत नहीं होती और क्षुर्कि-अपने साथ रख लेती है । उसके अपने शब्द ही उसकी वीरता को 


ofa} नान्यथा करोतीति अहमभिंहिता किल | 


J Mt 
कमला स्वयं सरल स्वभाव की है इसलिए MÍA के प्रथम दर्शन में वह उसे सरल व्यक्ति समझती हे 


किन्तु जब उसे ज्ञात होता है कि शीर्द् ने उससे कपटपूर्वक व्यवहार किया है तब im बुरी तरह फटकारती है । 
Aga हंस कर उससे प्रेमालाप करना चाहता है Rue दुत्कारती हुई कहती है : SEU 
S om TE 
A 85 . TNT XR 
A. B 
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| 
| 
| 
| 
| 


| 


पुरुषाधम ! 


त्वामसाधुचरित्र IST वा मा वा शा 
५ वा पुरुषा साध्वी ध्वी 3 मणीनां DICES ~ = 
कत्रायमननन्तानीकः | | NA ASA जुगुप्साभावहति। 


हे पुरुषाधम | FR लोग बुरे चरित्र वाला TM vs 
थवा न स्त्रियों 
E Bienen EE कहें | साध्वी स्त्रियों को ऐसा कथन घृणास्पद 


विपत्ति के समय वह धैर्यपूर्वक शत्रु का सामना करती है | शीर्ढ़ीक्ष उससे बलात्कार करना चाहता है तो 
वह अपनी कटार निकाल कर कहती है :- of 


तिष्ठ ! मूर्ख ! तिष्ठ ! समीपगतश्चेदचिरात मृत्युमुखं प्रविशसि 
] 8 प्रविशसि | २ 
खड़े रहो | मूर्ख | खड़े रहो ! प॒स आने पर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में प्रवेश करोगे | 


अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ कमला इस संसार से विरक्त हो जाती है और वृद्ध तापसी के यह पूछने 
पर कि वह शीर्द्धक्ष से विवाह करेगी या नहीं वह उत्तर-केली है -: 
pu y En 
मृततिस्संवृत्ञाहं B | 
मृततिस्संवृत्राहं, ag मेव परिणेष्यामि | 5. 
ag ue 


अर्थात्‌ मैं मरे हुए पति की स्त्री हूं, उसी का वरण करूंगी | 


किन्तु वह अपने पति की इया वाले से बदला SERE लेना चाहती है और बदला वह इतनी 
चतुराई से लेती है कि उसके सामने Me भी हार जाता है | शीर्ब्ीक्ष ot विवाह का विश्वास दिला कर एक ही 
प्याले से पहले वह स्वयं विष -- पान करती है बाद में उसी ca को विष = पान करवा देती है । और दोनों की 
मृत्यु हो जाती है | शीर्षको स्वप्न में भी विचार नहीं था कि कमला ऐसा करेगी | मरते दम तक उसे पति की 
आवाजें सुनाई देती हैं । अन्य कोई व्यक्ति उस cifra नहीं सुन सकता | वह एक पतिव्रता नारी की कसौटी पर 
खरी उतरी) है | Osten जो 

Lao > S E 

श्रीनाथ — श्रीनाथ नायक है|वह वीर है और-सभी गुणों-से-विभूषिल्न-है जो एक नायक में होने चाहिए । 
वह सरल हृदय वाला & प्रतिनायक की बातों पर वह विश्वास कर लेता है | आये हुए अतिथि की सेवा करना जानला. 
है । इतना ही नहीं उसकी जान तक बचा देता है । वह एक आदर्श पति है और मरते दम तक अपनी स्त्री को अपनी 
सुरक्षा के लिये सचेत करता रहता है । आदर्श पति के साथ ही साथ वह आदर्श शासक भी है | जनता उससे बहुत 


aa प्रेम करती है | 


Im mus 
Een खलनायक के सभी दुर्गुणों से fess sa अत्याचारी, राजद्रोही, i gar T अपमान 
करने वाला, अपनी वासना की पूर्ति करने के लिये बड़े AN बड़ा पाप करते हुए भी न डरने वाला viles: इस नाटक 
का प्रतिनायक है । वह सभी स्थानों पर तो अपना GAH. रचने में सफल हो जाता है for” पतिव्रता नारी का 


पाणिग्रहण करने में सफल नहीं होता | वहां से उसे ऐसी हार मिलती है जो उसका जीवन ही समाप्त कर देती है । 


1, 4 
X 
As 
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— ENGINES 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है ' कमला 
ला विजय es 
दि कप ' का अनुवाद है | T$ ' अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक टेनिसन द्वारा रचित 


स्वलन्त्रत — 


p iim कार करने पड़ते हैं | उसकी कल्पना शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित हो जाता है | ' चरित्र के ae 
गुणों का आधिक्य या न्यूनता ' तथा घटनाओं का थोड़ा सा हेर = PX — बस इससे अधिक लेखक कुछ नहीं कर 


सकता | 
O 


EL — 


बाद के जीवन में विश्वास er | भ्मरत्तीय-द्सर्थनिकता RÀ 
MEO ज्ड्म्यराक्ाद्वी ARA AAN GAR ET aa 4i eu recu xe 
N ever u ten) Teide SE 2 * . हुए BIG A) RN oe 
प्रकति वर्णन के चित्रण में लेखक अत्यन्त सिद्ध हस्त हैं | चित्रण में दार्शनिकला का Fe भी आ जाता है | । 
उषः काल का वर्णन भी लेखक के हृदय में दार्शनिक तथ्यों(का पार्दुभाव करवाता है। 
gn  — 
Dee de rey aa, Bx Y A -« sess „ S ed P) Bet zx E A 
उषा सेयं नीत्वाऽवति नवनवान्‌ सृष्टिनिवहान्‌ Men -५ ५ का Qs ION ende SAT RIA 
मनोधर्मान स्वापे लयमधिगतान्‌ सत्यबहुलान्‌ | ^u / 
विधायार्यान्‌ देवे कृतदृढ़मतीनर्वूभुतचणान्‌ 
पतिं प्रत्युद्म॒न्चु विशदवसनालंकतवता || 1 
sT 
आर्यो को इष्ट देवता के प्रति सदृढ़ आस्था युक्त बना कर एव अत्यद्भुत बना कर शुभ्र वस्त्र पहिने हुए 
और सिंगार किये हुए यह उषा पति का स्वागत करने के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली निद्रा में मग्न मन में ऐसा 
वैसा करने वाले सृष्टिसमूहों ^e जाती है और उनकी रक्षा करती 8 | 
किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि लेखक ने सरल प्रकृति का वर्णन कहीं किया ही न हो | qe का 
वर्णन लेखक की वर्णनात्मक शैली की परिपक्वता की ओर ध्यान दिलाता है + 
ब्र वल्लीनां 
शेलोऽयं परिदृश्यते MN rana गाहनाद्धिभवता साक श्र्रिया स्पर्धते | विल्‍लीन 


3 ERAN 
समरोहणं ot TU pu we I 


वृक्षों से घिरा ESTAS पर्वत 
पंक्तियों के ऊपर परस्पर 


अर्थात्‌ अनेक प्रकार के त दीख रहा है जो कि चांदनी में नहाने के कारण शोभामें | : 
à स्पर से मिल के जाने के कारण बेलों का चढ़ाव एक सा होगया | 


हिमालय से होड़ लेता है | वृक्ष 


die (NS एः 2a "à Te «2&5 
Ar A ७ "० ACS RO AA 


न्यन्यो निधिं ते गिरि निर्झराश्च || † 


— ai एक ओर पक्षियों के झुंड कलरव कर रहे 


E 
समुद्र की ओर भागे चले जा रहे हैं | 


ALS कि I ot 


NS 


लीला विलास प्रहस प्रहसर्जु AH 


पण्डित Ho vero dio शास्त्री द्वारा रचित ' लीला विलास_प्रहसनम्‌ ' सात अंकों का प्रहसन है । इसमें कन्या 
के विवाह के लिये पति < पत्नी का परस्पर कलह दिखाया गया है | किन्तु अन्त में कन्या के मनवाक्षछित युवक कके 
साथ ही उसका विवाह होता है | 2- 


कथानक 


< 

प्रथम अंक — सूत्रधार और नद्धी परिषद्‌ को प्रसन्न करने के लिये परस्पर कलह करके ही उनका विनोद 
करना चाहते हैं किन्तु उन्हें स्वयं कलह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती | ब्राहमण गौतम और उनकी पत्नी 
चन्द्रिका अपनी कन्या लीला के विवाह के विषय में परस्पर कलह करते हैं | गौतम अपनी कन्या AT का वेदान्त 
भट्ट नामक मूर्ख पण्डित के साथ विवाह सम्बन्ध करना चाहता है | वेदान्त भट्ट ब्राहमण भी है और शास्त्र पढ़ा = 
लिखा भी है किन्तु दूसरी ओर बिल्कुल मूर्ख और निर्धन भी है | गौतम की पत्नी चन्द्रिका वेदान्त ee की मूर्खता 
और निर्धनता दोनों से चिढ़ती है और लीला का सम्बन्ध सोमिल नामक युवक से करना चाहती है. सोमिल धनवान्‌ 
परिवार का तो है लेकिन ge मद्य पीता है और दुगुर्णी है|इसलिये लीला इन दोनों से सम्बन्ध नहीं करना चाहली Él 
ब्राहमण गौतम चन्द्रिका को बताता है कि उसने वेदान्त भट्ट से सम्बन्ध तय कर लिया है और वे कल सम्बन्ध पक्का 
करने के लिये आ रहे हैं | चन्द्रिका उन का अपमान करके भगा देने की धमकी देती है, इधर लीला दोनों को 
समझाती है कि उन्हें उसके विवाह के विषय में कलह नहीं करनी चाहिए वझ: सौहार्द से मिल कर कार्य करना 
चाहिए | > GI 


द्वितीय SI 
वेदान्त भट्ट पुरोहित आदि विवाह का निश्चय करने के लिये गौतम के घर आते हैं गौतम तो 

उनका खूब आदर सत्कार करता है परन्तु चन्द्रिका उनका खूब अपमान करती है, तथा उन्हें पीने के लिये कळु और 
तिक्त d देती है | वेदांत भट्ट बार बार शास्त्रोक्यों का उच्चारण करता है लेकिन हर बार उनका Sed! प्रभाव 
होता है, जहां जो बात नहीं कहनी चाहिए वहीं पर वह ऐसी बाल कह देता है जिससे पुरोहित आदि को कोध आता © 
और चन्द्रिका उसका उपहास करती है | अन्त में चन्द्रिका वेदान्त भदू को गाना सुनाने के लिये कहती है,(वेदान्त 
भट्ट संगीत में श्लोक का उच्चारण बिल्कुल अशुद्ध करता है, चन्द्रिका aig से कहती है कि ऐसे वर के साथ अवश्य 
सम्बन्ध करना चाहिए,|सर्भी लोग चन्द्रिका का angel समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि चन्द्रिका इस विवाह » 
लिये मान गई है इसलिये सभी प्रसन्नतापूर्वक विदा होते E | होते हैं। प SERT 


तृतीय अंक 
अपने माता — पिता के कलह से दुखी, और वेदान्त भट्ट तथा ara दोनों से ही विवाह की इच्छा 
न करती हुई लीला अपने भाई सत्यव्रत के पास जाकर सम्पूर्ण gara कहती है और उससे सहायता ALTA है। 
सत्यव्रत अपने सहपाठी और योग्य मित्र विलासकुमार से उसका सम्बन्ध करना चाहता है किन्तु उसे मालूम ह्वै कि 
इस सम्बन्ध से उसके माता पिता दोनों ही अप्रसन्न होंगे[इसलिये वह सम्पूर्ण कार्य बिल्कुल चुपचाप करता ह्वै । अपनी 
बहन को सान्त्वना देकर वह उसी समय अपने सित्र ह्लिलासकुमार के पास सम्बन्ध निश्चित करने के लिये जाता है। 
उधर लीला अपनी दादी के पास भी अपनी दुःखपूर्ण कथा सुनाने जाती है|दादी si अपनी पौत्री का हित चाहती है 


1 
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इसलिये उसे आश्वासन दे कर अपने पुत्र गौतम के पास उसे समझाने जाती है, किन्तु समझाने पर भी गौतम वेदान्त 
भट्ट के लिये और चन्द्रिका सोमिल के लिये अड़ी-रहती है ger को अपमान के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं 
होला | 


चतुर्थ अंक —: 
एक वृद्ध ब्राहमण, दो युवक AAT गौतम के गृह की ओर आते हैं, उन्हें यह ज्ञात होता है कि गौतम 
की पुत्री का विवाह है इसलिए दक्षिणा प्राप्ति होगी. 5 आधे रास्ते में उनके GA नामक व्यक्ति मिलता है जो 
गौतम के गृह कलह ही सम्पूर्ण बात बताता है और कहता है कि परिवार के सभी सदस्यों में मतभेद है इसलिए लीला 
के विवाह के लिये बड़ा उपद्रव मचा हुआ है । 


पंचम अंक — 
गौतम और चन्द्रिका का वाग्युद्ध होता है जिसमें गौतम घोषणा करता है कि यदि वह पुरुष है तो 
वेदान्त भट्ट से ही अपनी कन्या का विवाह करेगा | उधर चन्द्रिका कहती है कि यदि वह अपने पिता की पुत्री है तो 
अपने मन की बात करेगी | इन दोनों के क्लेश से दुःखी लीला घर में स्थित कूप में डूब मरने का निश्चय करली है, 
ज्यों - ज्यों भाई सत्यव्रत के लौटने में विलम्ब होता है त्यों = त्यों उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है कि विलास कुमार 
से सम्बन्ध होना असम्भव ही है | इसलिए मृत्यु का वरण ही उचित है | यह सोचते-सोचते वह अपनी वृद्धा दादी के 
पास जा कर सोने का प्रयत्न करती है । 


दूसरी ओर से दो चोर गौतम के गृह में विवाह के अवसर पर लीला का हरण करने के अभिप्राय से आते हैं | 
घर में घुसने पर वृद्धा जाग जाती है किन्तु चोरों को देख कर मूर्छित हो जाती है, [चोर लीला को काले वस्त्र पहना 
कर साथ चलने के लिये anya करते हैं।पहले तो लीला डरती हे किन्तु जब चोर उसे बताते हैं कि उसे भैरव माता के 
मन्दिर में ले जा कर मार डालेंगे तो इस दुःखी जीवन से छुटकारा पाने के लिये उन्हें सहायतार्थ आये हुए यमदूत 
समझ कर उनके साथ चली जाती है | उधर चन्द्रिका का भाई पुण्डरीक अपने घर में चन्द्रिका की सलाह से ही 
सोभिल के साथ लीला का गुप्त विवाह करने के लिये अर्धरात्रि को लीला को अपने घर लाना चाहता है किन्तु लीला 
का हरण करने वाले चोर रास्ते में उसे पकड़ कर बांध कर ले चलते हैं | 


षष्ठ अंक-: 

गौतम विवाह कार्य में बुरी तरह उलझा हुआ है | वह रात में हुई सम्पूर्ण दुर्घटना से बिल्कुल अनभिज्ञ 
है | विवाह का मुहूर्त आ जाता है वेदांत भट्ट अपने सम्पूर्ण सम्बन्धियों सहित आ जाता है किन्तु गौतम के घर में 
उसका पुत्र सत्यव्रत भी नहीं है | इसलिये वह व्यग्र हो उठता है । गौतम सम्बन्धियों को आदर सहित बैठाता है किन्लु 
इतने wie में भरी हुई चन्द्रिका आकर वेदान्त भट्ट के समक्ष रखे हुए सम्पूर्ण द्रव्य को उठा कर अपने सम्बधि | | 
सोमिल और उसके साथियों के समक्ष रख देती है | दोनों वर पक्ष वाले वधू को बुलाते हैं किन्तु चन्द्रिका भीतर जाकर 
अकेली ही व्याकुल होकर बाहर लौट आती है और बताती है कि PA घर के भीतर नहीं है | चन्द्रिका और गौतम 
दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से दुहिता को कहीं छिपा दिया है किन्तु इतने में ही 
उनका पुत्र सत्यव्रत आ कर उन्हें सान्त्वना देता है कि लीला जीवित है और आ रही है । दोनों पति = पत्नी उत्सुकता 
से पूछते हैं कि हमारी लड़की की चोरों से रक्षा किसने की|इस पर सत्यव्रत बताता है कि रात के घने उ में 
चोर लीला और पुण्डरीक को पकड़ कर ले जा रहे थे, किन्तु उसके मित्र विलास कुमार ने चोरों के हाथों से Den 
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लिया और उन्हें बांध दिया फिर बाद में चारों के अत्यधिक गिड़गिड़ाने पर क्षमा कर दिया | सत्यव्रत के सम्पूर्ण 
वृत्तान्त कहने पर वहां पुण्डरीक और लीला भी आ जाते हैं । विलासकुमार उम ठ अधिक प्रशंसा करते हैं और 
उसकी के साथ लीला का विवाह कर देते si वेदान्त Tee और सोमिल अपना मुंह लेकर अपने = अपने घर चले 
जाते हैं | 2 


सप्तम अंक —: 
विलास कुमार और लीला वर Ee के रूप में अपने माता पिता और वृद्धा माता मही से आशीर्वाद 
मांगते हैं | वृद्धा माला मही अत्यन्त प्रसन्न हो कर उन्हें आशीर्वाद देती है | यहीं नाटक की समाप्ति होती है | 


चरित्र चित्रण 


गौतम और चन्द्रिका, विलास कुमार और लीला तथा वेदान्त भट्ट इस प्रहसन के मुख्य पात्र हैं | 


गौतम और चन्द्रिका दोनों कलह कुशल «afi & ET एक-दूसरे-की-बाल-माननेमे-की एक दूसरे के समक्ष 
झुकने को तनिक भी तैयार नहीं इसीलिए कन्या के विवाह के अवसर पर गौतम यदि वेदयन्त मनद नामक IRE 
सम्बन्ध करना चाहता है तो चन्द्रिका अपने ही. ढंग से शराब पीने वाले सोमिल को अपनी कन्या देना चाहती है । इसी 
बात पर दोनों में वाग्युद्ध होता रहता है| -+ उस वाग्युद्ध का एक सुन्दर उदाहरण AfA: 


गौतम --- रे! काकि! Af | किमारटसि? y 
चन्द्रिका — रे! धर्मकाक | जानीहि, अहमपि ते सा कैँशापर्यन्तं नागां सहस्रेण स्तोतुं Eis | 
गौतम - रे ! एवं मर्यादामतिकान्ता त्वं बन्धनमहसि। म्न 5 
इति तां पाशेन बध्नाति | सा कोशति ) 
(लीला प्रविशति ) 
लीला — तात किमेतत्‌ ? 
गौतम — इदमेव द्वन्द युद्धं नाम । त्वमपेहि । 
चन्द्रिका — वत्से ! इदमेव स्त्री हत्या नाम | त्वमपसर | 
लीला - तात ! ead: Ús sm CA 
(गौतमो मुत्त्वति ) mm 
गौतम — x | कि वृथा जल्पसि? यद्यहं पुरुषः, यदीमानि मे wafer तर्हि M vec मे मनोरथम्‌ | 
चन्द्रिका — नाहं qe जल्पामि | किन्तु जानीहि, यद्यहं चन्द्रिका E are मे पिलुः सुता तहयिहिमपि मम मनोरथं 
साप्नयिश्यामि l 
अर्थात्‌ - गौतमः हरी काकि, मेढ़की, क्या रट रही है | 
चन्द्रिका — अरे धर्मकाक | यह जान लो कि मैं भी तुम्हारे पैर से आरम्भ करके deg तक एक हजार नामों से तुम्हारी 
स्तुति कर सकती हूं | 
गौतम — अरे तुमने मर्यादा का उलंघन किया है इसलिए तुम्हारा बांधना ही उचित है I 
(ऐसा कह कर उसे पाश से बांधता है, वह चिल्लाती है 
(लीला प्रवेश करती है ) 


“y 
E 
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लीला — पिता जी यह क्या? 
गौतम — इसी का नाम इन्द युद्ध है । तुम जाओ | 
चन्द्रिका - हे gare स्त्री हत्या है, तुम जाओ | 
लीला - पिता जी, आपसे प्रार्थना करती हूं, माता को छोड़िए | 
(गौतम उसे छोड़ता है ) 
गौतम - अरे क्यों वृथा बकती हो । यदि मैं पुरुष हूं यदिमेरी मूछें हैं तो मैं अपना मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा | 
चन्द्रिका - मैं झूठ नहीं बोलती | लेकिन यह जान लो यदि मैं चन्द्रिका हूं और यदि मैं अपनी पिला की पुत्री हूं लो मैं 
भी अपना मनोरथ पूरा करूंगी | 


वे दोनों ही अत्यन्त कोधी स्वभाव के तो हैं किन्तु अपनी पुत्री से दोनों ही स्नेह करते हैं.(जब लीला को चोर 
पकड़ कर ले जाते हैं उस समय दोनों ही अत्यन्त व्याकुल जो जाते हैं और अन्त में योग्य वर के हाथ में कन्या को 
समर्पित करते हुए दोनों अपने पारस्परिक द्वेष को भूल कर हर्षित होते हैं | 


लीला और विलास कुमार —— 

लीला अत्यन्त प्रबुद्ध युवती है, किन्तु विधिवशात्‌ उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो 
उसके सामर्थ्य से बाहर है किन्तु फिर भी वह अन्त में अपने प्रिय भाई की न dde 
इसमें सन्देह नहीं कि वह अपने कलह प्रिय और हठी माता पिता के समक्ष उद्धण्ड हो कर अपनी इच्छा प्रकट नहीं ` 
करती लेकिन उसके मन में अयोग्य वर के प्रति अश्रद्धा है इसलिए वह किसी भी मूर्ख के साथ अपने पिता के हठ के 
कारण ही (यही करना चाहती | इसलिए वह कुएं में डूबने का निश्चय करती है | इससे एक ओर तो उसकी माता पिता 
के सामने नम्रता प्रकट होती है किन्तु दूसरी ओर वह कोई ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहती जिससे उसकी आत्मा 
उसका धिक्कार करे | 

उसके भाई सत्यव्रत का मित्र विलासकुमार लीला को सभी Pasi की धुरी मानता है — 

सत्यव्रतः — स (विलासकुमार;) खलु तव शील गुणैः RS त्वां सद्बालिकानां gR कीर्तनीयत्वेन 
असकृन्ममाग्रे प्रस्तौति | qh RR 
सत्यव्रत वह विलास कुमार लुम्हारे शील और गुणों से विस्मित होकर e बालिकाओं की धुरी बनाता है 
और अनेक बार लुम्हारी प्रशंसा करता है । E 


,ङ्सी-फ्रकपर-स्वर SIN कुमार एक सज्जन किन्लु iz युवक है | वही चोरों द्वारा पकड़ी हुई लीला को 
बचाता है और सम्पूर्ण दुखद वातावरण को सुखमय बनाने-का अधिकारी- है और इसीलिए अन्त में लीला जैसे रत्न 
की प्राप्ति भी उसी क्री होती है | विलास कुमार सौन्दर्य और गुणवान होने के प्रमाण स्वरूप लीला के भाई सत्यव्रत के 
शब्द अत्यन्त तथ्यपूर्ण हैं । जो व्यक्ति सहाध्यायी है उसके सभी गुण am मालूम हो जाते हैं । सत्यव्रत यदि 


विलासकुमार की प्रशंसा करता है तो उसमें अतिशयोक्ति संभव नहीं | > 


gt STE 


सत्यव्रत aqua haa मे सहाध्यायी विलासकुमारः, यः खलु न केवलं महाधनः किन्तु Yes: Saga | O 
सत्यव्रत०- मेरा सहाध्यायी विलासकुमार है, वह केवल धनी ही नहीं है अपितु सुन्दर रूप वाला, सुन्दर स्वभाव TO! 
o 


और युवक E | 
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स्वयं गौतम भी विलासकुमार के गुणों से अभिभूत हो कर कहता है — 
Jase जाने स विलास BIN: परोपकार-शीलः, सुगुणः शान्तो विनीतः सत्यवादी च। 
*गौतमुह- मैं जानता हूं विलास..कुमार अत्यन्त परोपकारशील है, अच्छे गुणों से युक्त है, शान्त और विनीत तथा 
सत्यवादी है | 


हास्य ———— 
नाटक का पात्र वेदान्त भट्ट यदि विदूषक के रूप में ग्रहण किया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा हालांकि 
जग तो वह नायक का सखा ALE al न ही भोजन ACE है, किन्तु फिर भी उसमें कलिपय ऐसे गुण हैं जो उसे विदूषक 
बना देने के लिये पर्याप्त हैं । वह नायिका लीला का सम्भावित पति है किन्छु अपने मन में वह दृढ़ निश्चय कर बैठा है 
A उसका पति है इसलिए लीला की मां को वह अपनी सास और उनके घर को श्वशुरालय समझ बैठा a इसीलिए 
विवाह से पहले ही वह ऐसी बातें करता है जिसे सुन कर हास्य का संचार होता है | वह ब्राहमण है और शास्त्र में 
Apra है किन्तु फिर भी मूर्ख है और शास्त्र की जो बात जिस अवसर के लिये अथवा जिस व्यक्ति विशेष के लिये 
कही गई yt सभी उच्चारण कर का 
कड़ी गई है उसका विचार बिनास शी स्थानों TR उच्चारण कर देता है जिससे अर्थ का अनर्थ और कहीं कहीं 


पर बिल्कुल विपरीत अर्थ लग जाता है। CP 


लीला की मां पुत्री को प्रणाम करने के लिये कहती है तो वेदान्त मट्ट उसका अर्थ दूसरा ही लगाला 8 — 
चन्द्रिका = वत्से पुरोहितादीन्‌ सर्वान्‌ प्रणम। शीघ्रमितस्तै प्रयान्तु | (लीला प्रथम पुरोहितस्याग्रे q 
स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशान्ती प्रणमति ) > 
वेदान्त भट्ट$- दुर्जनं प्रथमं वन्दे, सञ्जनं तु ततः परम्‌ | 
पुरोहित &- (वेदान्तमवलोक्य ) रे | (इति विस्फारिताभ्यां लोचनाभ्यां पश्यति ) 

लीला वेदभट््‌टस्य पुरस्तात्‌ लथैव प्रणमति अपसरति च ) Lr 
वेदान्त — प्रिये । तिष्ठ — तिष्ठ (इति द्वित्राणि पदानि पुरो गत्वा ) अयं ते गुरूः श्वशुरः तस्याग्रे साष्टांगपातर्मूवं प्रणामः 
कर्तव्यः (इति तस्या अभ्रे साष्टांग प्राणिपतलि)। 

चन्द्रिका ~ पुत्री पुरोहित आदि सभी को प्रणाम करो । वे सभी शीघ्र डी यहां से चले जायं | (लीला पहले 
हाथों से पृथ्वी को छू कर फिर कानों को स्पर्श करके पुरोहित के आगे नमस्कार करती है ) 
वेदान्त — दुर्जन को पहले प्रणाम करना चाहिए | सज्जन को इसके पश्चाल्‌ प्रणाम करना चाहिए । 
पुरोहित — (वेदान्त को देख कर ) अरे । (आंखें फेला कर उसे देखता है ) (लीला वेदाभट्ट के समक्ष वैसे ही प्रणाम 
करती है और चली जाती है) 
वेदान्त — प्रिये | ठहरो SEN | (इतना कह कर दो तीन पगा चल कर ) यह GEN! ससुर है। उसके आगे साष्टांग 
प्रणाम करना चाहिए (इतना कह कर स्वयं ही लीला के आगे साष्टांग प्रणाम करने लगता है ) 


वेदान्त wee की मूर्खता-पूर्ण saat से सम्पूर्ण सभ्य समाज का विनोद तो होता ही है, उसके गीतों से भी 
remm होता है | अपनी संभावित सास के कहने पर वह गील गाता 8 — 


— भवा र यतमं के वल्य फलदायकम्‌ । 
न मामि कैशन पादपं Poe हम्परम्‌ | 


5 
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em गीत में a भी है और ताल भी लेकिन उच्चारण दोष से अर्थ का अनर्थ हो गया है | इसका शुद्ध उच्चारण 
भवां x गेयतमं कैवल्यफलदायकम्‌ | 
नभाभि मामकैशानपादप?ी ae परम्‌ |l 
iS 
इस तरह हम देखते हैं कि वेदान्त भट्ट अपने गुणों से विदूषक की पूर्ति कर देता है | 


भाषा और शैली — 
पण्डित HO veto pU के लीला विलास प्रहसन का विषय सामाजिक है | आधुनिक काल में 

विवाह की समस्या अधिक जटिल हो उली है | प्राचीन काल में माता पिता जिस किसी को भी कन्या दे देते थे, कन्या 
उसका किंचित मात्र विरोध नहीं करती थी, किन्तु आजकल की पढ़ी लिखी लड़की अपने लिये योग्य वर का स्वयं 

an Pes करना चाहती है, इस कार्य को यदि माता पिता वही उचित रूप से कर दें तो कन्या को कोई आपत्ति नहीं 
होती लेकिन जहां कहीं माता पिता योग्य वर की खोज नहीं कर सकते अथवा माता पिता के परस्पर संघर्षमय जीवन 
में कन्या का हित न सोच कर अपनी TEN की जाती है वहां पर प्रश्न अधिक जटिल हो जाता है । प्रस्तुत West 
का कथानक भी इसी विषय पर आधारित है | उस जटिल RR n ee जटिल परिस्थिति का निराकरण और अन्त में उसे एक सुखद E 
(jen Fara कर देना श्री शास्त्री की अपनी शैली-गत विशेषता जझालखक च॑ ऐसे विषय के लिये उचित भाषा का 
भी चुनाव किया है | भाषा सरल, प्रवाहमयी है और साधारण जनता में बोली जाने वाली है | इसीलिए भाषा में मुहावरों 
का अधिक प्रयोग किया है | मुहावरों का प्रयोग अधिकतर अपनी बात की पुष्टि के लिये ही किया है — 


4— संशयात्मा विनश्यति 

2— किन्नु खलु अजा तत्सम्मत्या भैरवायाप्यते | छक्क 

3. उपायेन IS sch तच्छक्यं पराकमैः। qty 
आधुनिक युग में ही नहीं जब से मनुष्य में सभ्यता का प्रचार हुआ तभी से धन का अत्यधिक महत्व समझा 

जाता है|इसी विषय को लेकर चन्द्रिका कहती है कि लीला का विवाह निर्धन वेदान्त भट्ट से नहीं करना चाहिए | 

निर्जीव वस्तुएं धन धन चिल्लाती हैं फिर सजीव मनुष्यों का धन के बिना निर्वाह कैसे हो? इसी भाव को लेखक ने 


सुन्दर शब्दों में बांध दिया 8 — 


दुन्दुभिस्लु सुतरामचेतनस्तन्मुखादपि धनं धनं धनम्‌ । 
कांस्यपात्रमपि IAAP TU रोति हि पर्ण पणं पणम्‌ Il 
m 


Ne 
दुन्दमीः इत्यादि जो नितान्त निर्जीव वस्तुएं हैं वह धन धन चिल्लाती हैं । कांसी का पात्र भी चाहे वह नपुंसक 
है फिर भी पण पण पण करके चिल्लाता E | 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सामाजिक नाटक है और उस्में-भी विवाह सम्बन्धी समस्या पर आधारित है। 


लेकिन लेखक भयानक रस का परिपाक करने में भी कुशल है जिस समय चोर लीला के घर में प्रवेश करके उसका 
अपहरण करले हैं उस समय वे साक्षात Es स्वरूप बन जाते है | शूल, d और खड्ग जैसे भयाज्ञक शास्त्रों से 
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स्वरूप प्रतीत होते हैं । अपनी भयानकता का वर्णन करते 


gd शूलमयं कुन्तः enya रक्तपिच्छिलः | 
एते मम त्रयो देवा एते मे MATHE: | 
शूलेन नेत्रे कुन्तामि कन्तेनास्यं विदारये 


कष्ठये कण्ठं तेन लुष्यति भैरवः 


rw 


है और यह रक्त से सना हुआ खड्ग है | यही मेरे तीन 


यह शूल है, यह कुन्त 
लेता हूं, कुन्त से मुख का विदारण कर देता हूं, ख 


करते हैं । शूल से भें नेत्र निकाल 
इसी से भैरव gri होते हैं । 
नाटक में प्राकूत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, सभी पात्र संस्कृत बोलते 


हुए संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिक व्यावहारिक है । 


^ उन्मत्त कीचकम्‌ 
HO एस0० नागराजन्‌ द्वारा लिखित ' उन्मत्त कीचकम्‌ ' नाटक कीचक के चरित्र पर आधारित "ped है | 
जैसा _क्रि-नम-से-ह्ी-स्पष्ड-है-कीचक एक पौराणिक पात्र है | महाभारत में कीचक की कथा आती है | जिस समय 


© पांडव राजा विराट की नगरी में अज्ञातवास कर रहे थे राजा विराट का साला कीचक 


महाभारत का कीचक और आधुन्तिक कीचक — 


महाभारत का कीचक युद्ध वीर तो है लेकिन साथ ही साथ कामुक भी है जिस समय वह सैरन्ध्री नाम _ st 
धारिणी द्रौपदी को देखता है उसी समय उस पर आसक्त हो जाता है | उसे इस बात की चिन्ता नहीं कि A 
उससे प्रेम करती है या नहीं | उसके मन में कीचक के लिये थोड़ा सा भी स्थान है या नहीं यह जानने का उसने कभी 
प्रयत्न नहीं किया | वासना के वशीभूत होकर वह उससे बलात्कार तक करना चाहता है किन्तु भीम ठीक समय पर 
पहु कर उसे मार डालता है | 
Bis: 
° “उन्मत्त कीचकम्‌ ' नामक नाटक का कीचक महाभारत के कीचक से सर्वथा भिन्न है | वीरता के साथ 
साथ उसमें अन्य चारित्रिक गुण भी हैं जो उसके चरित्र को महाभारत के कीचक से कहीं Het eur E 
उठा देते हैं | कभी कभी तो सन्देह हो जाता है कि क्या यह वही कीचक है जिसका वर्णन महाभारत में 
आता है | महाभारत का भीम कीचक को मारते समय अत्यन्त कोधित अवस्था में होला है क्योंकि वह E 
केवल एक ऐसे कामुक व्यक्ति का वध करता है जो उसकी पत्नी पर APR करने की चेष्टा करता है í 
किन्तु ' उन्‍्मत्त"कीचकम्‌ ' का भीम अपने सहाध्यायी कीचक को मृत्युबन्ध से मृत्यु के निकट पहुंचा कर 
अवसाद से ग्रसित हो जाता है | युद्ध रत होने पर भी उसकी वीरता की प्रशंसा करता है | उससे कुछ 
अपराध हो गया है ऐसी भावना भीम को घर लेती है तभी तो उसके मुंह से यह शाब्द निकलते हैं (एक 
वर्ष जिसके नगर में रहे उसके उमा को भूल कर उसके साथ अपकार किया) _ 


ada (वास्तविक भीम ) — 
अयमपि च विषादो कून्ततीवाद्य गात्रं dia ag 23 S ES 
यदिह पुरवरेऽस्मिन्वर्षमेकं era l & i. 
उपकृतिमपि erqerar greased Har तु b: Par: a 


Ul 


प्रतिकतिरभिदत्ता निर्धुरेस्ञाहतिस्ते 11 E व 


आ कूतघुर्सनोऽहं पापोऽहम्‌ | कथमितः पूर्व त्वमस्माक Mara सुहृदिति न ज्ञातम्‌ | विधिसूत्रधारर 
महीनाटयरंगे वयं शालं मुँजिका | निष्फलं दुःखितेन | मृत्युबन्धोईपि बलवान्‌ | | 


और यह विषाद भी शरीर को चीरता सा रहा है कि इस श्रेष्ठ नगर में एक साल रहकर और S 
का उपकार प्राप्त करके भी मुझ निर्दय ने तुझे मार कर (उस उपकार ) का बदला चुकाया। | 


पृथ्वी रूपी रंगमंच पर देव रूपी सूत्रधार द्वारा संचालित पुतलियां हैं । दुःखी होने का कोई लाम नहीं | मृत्यु का बन्धन 
भी बलवान होता है। 


कथानक 


महाभारत की कथा के आधार पर रचा होने के कारण ' उन्मत्त कीचक ' Hr कथा सर्व — Affe ही है किन्तु 
महाभारत के अत्यन्त विलासी और कामुक कीचक को यहां एक उदास और सर्वगुण — सम्पन्न व्यक्ति के रूप में 
चित्रित किया गया है । घटनाओं को कुछ परिवर्तित और परिवर्धित रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे कीचक को 
चरित्र में अधिक निखार आ गया È | 


कथा इस प्रकार है — महाराजा विराट का साला कीचक युद्ध विजय के बाद घर 'लौटता & [se सुदेष्णा 
इस बात से दुःखी है कि उसका भाई विवाह नहीं करता | कीचक युद्धवीर है, अपनी बहन को सान्त्वना देता है कि 
मेरी तो अब विजय ही जीवन संगिनी है | मेरा हृदय तो द्रौपदी के स्वयंवर वाले दिन ही दूट गया था | अब मुझसे 
विवाह की आशा करना व्यर्थ È | सुदेष्णा सैरन्ध्री को जो वास्तविक द्रौपदी है, कीचक की परिचर्या में नियुक्त करके 
निश्चिन्त होती है | kef मंधुपात्र देते समय कांपती है, जिससे कीचक को आश्चर्य होता है क्योंकि उसके राज्य में 
तो यह घोषणा हो चुकी है कि परस्त्रगामी का उसी समय वध कर दिया जाय | किन्तु उसके अन्तस्तल में वैसी ही 
अद्भुत सी वेदना होती है जो उसे द्रौपदी के स्वयंवर के समय हुई थी । परस्पर वार्तालाप करते समय कीचक Hr ane 
सुदेष्णा से ज्ञात होता है कि नाट्याज्वार्य gene नाम के नये नाट्याचार्य उसकी Sher उत्तरा को नृत्य की शिक्षा 
देते हैं । वलल नाम का व्यक्ति पाक शास्त्र में निपुण है तथा कक नाम के धर्म के गुरू हैं पशु पालन में निष्णात एक 
नकुल सदृश सज्जन हैं | वास्तव में ये सभी पंच x पांडव थे जो एक वर्ष के अज्ञातवास के लिये आख अ कि 
कीचक उन्हें पहचान नहीं पाता | कीचक सैरन्ध्री के प्रति आकर्षित होता EN] पूछता है कि उसका विवाह हुआ 
है या नहीं । इस बात का स्पष्ट उत्तर सैरन्ध्रनी नहीं देती केवल इतना कहती है कि देवांश सम्भूत पतियों से उसका 
परिणय हो चुका है । कीचक उसके लिये मनुष्य पति की आवश्यकता बताता है तथा साथ ही एक शर्त रखता e 
कि यदि राज सभा का धर्म — पुरुष AA को विवाह की आवश्यकता बताएगा तो उसका एक ही दिल में योग्य पति 
से विवाह कर दिया जायगा | यदि वह इस कथन का अनुमोदन नहीं करेंगे तो सैरन्ध्री को बहुत सा द्रव्य दिया 
जायगा | धर्म -- पुरुष कीचक की बाल का अनुमोदन करते हैं | कीचक अपने मन में सोचता है कि यदि मैं ही सेरन्ध्र 
से विवाह कर ad सभी कार्य सिद्ध हो जायें | किन्तु रात्रि को सैरन्ध्री और वलल (भीम ) राजोद्यान में कीचक के 
दृष्टिगोचर होते E | कीचक सैरन्ध्री को असत्य भाषिणी कहकर उसका अपमान करता है तथा वलल की अनधिकार 
राजोद्यान में आने के लिये तिरस्कार करता है तथा युद्ध के लिये आहवान करता है | पहले तो वलल कीचक से हार 
जाता है किन्तु सेरन्ध्री द्वारा उत्साहित किये जाने पर वह उसे कीचक को मृत्यु बन्ध द्वारा मार डालता है । मरने से 
पहले कीचक को ज्ञात हो जाता है कि सैरन्ध्री वास्तव में द्रौपदी है तथा उसके साथ पांच पांडव हैं । अपने आचरण 


पर उसे बड़ा पश्चाताप होता है | अपनी बहन सुदेष्णा और विराट को बुला कर कहता है कि उन्हें सेना अथवा धन्त 


C js 
आपको दोषी ठहराता है | इस अवसर पर सैरन्धी भी दयाद्रवित हो जाती है | किन्तु कीचक अपने वीर सहाध्यायी से... 
मृत्यु प्राप्त करकें बहुत सुखी है | इतना कह करकि उसकी मृत्यु को रहस्यपूर्ण ही रखा जाय और कह दिया जाय... 
कि आखेट करते समय hae मारा गया, कीचक की मृत्यु हो जाती al N 


A 
Ex 


— 


CAU 


शैली — 


कथानक प्राचीन होने के कारण लेखक ने प्राचीन शैली का ही अनुसरण किया है किन्तु यदि कीचक नायक 
है और मृत्यु को चाहे वह अत्याचारी की ही हो, दुःखान्त माना जाय, तो नाटक दुःखान्त है | संस्कृत में दुःखान्त 
नाटकों का प्रयोग नवीन ही कहा जायेगा वैसे चूड़ानाथ ACTA का परिणामः भी दुःखान्त नाटकों में एक सफल 
प्रयोग है | लेखक ने विदूषक की कोई आवश्यकता नहीं समझी और वैसे देखा जाय लो आधुनिक नाटकों में विदूषक 
का रखना आवश्यक नहीं रहा | किन्तु इससे नाटक अत्यधिक विषादमय बन गया है | कथानक प्रसिद्ध होने के 
कारण परिणाम तो पहले ही ज्ञात होता [s विदूषक को परिहास भयी बातें यहां होती तो नाटक अधिक See 


बन जाता | 
E 
नान्दी पाठ काफी लम्बा है fe» सुरुचिपूर्ण है, ane) पाठ के पश्चात्‌ सूत्रधार और नटी प्रवेश करते हैं 
नाटक और नाळूककार का परिचय देकर we ही रंगमंच से चले जाते हैं और प्रधान घटना AINA हो जाती है | 
eC 


ही प्रौजल और प्रौढ़ है, किन्तु साथ ही Jef सरल और शीघ्र अर्थगम्य भी है । लेखक ने 
[कहीं कहीं पर wea रचना बहुत सौष्ठव पूर्ण है । माधुर्य गुण 


नाटक की भाषा बहुत 
गद्य के साथ पद्य का भी प्रचुर प्रयोग किया है 
इनकी अपनी विशेषता S. 


मन्दं यस्यास्तनुविभवतो वृद्धिरासीत्पुरा सा 
मन्दं मन्दं गजगमनमप्युच्चकैरूज्जिहाना | 


y : 
चला गया, धीरे - धीरे जो पूरी तरह गजगामिनी होती जा रही है, E 


em शरीर का वैभव धीरे — धीरे बढ़ता चल 
cer के कारण जिसके मुख कमल की शोभा रमणीय हो गई है, इस प्रकार की मन्द मन्द मुस्कुराती हुई तेरी पुत्री 


| यौवन के प्रथम चरण में बढ़ गई है । 


: Sr 
Ce 


— 


, | पुत्री तेऽथ प्रथमवयसि dere यौवनस्य 


यौवन के प्रथम उन्मेष की कितनी सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है | इसी प्रकार 
सत्य का निरूपण भी पक्ष-में..बड़े सुन्दर ढंग से करता है GR — 

दुःखानि भूरि कठिनानि जनो नुभूय ~ 

प्राप्नोति नूनमखिलानि सुखानि लोके | 


इस संसार में मनुष्य को बहुत कठोर दुःख अनुभव कर निःसन्देह सभी प्रकार के सुख 


अपनी अन्तरात्मा की इच्छा को लेखक ने नाटक के अन्त में बड़े रोचक ढंग 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shasi 


SE 
Zt 


स्वतन्त्रे भारते शश्वद्‌ वर्धतां नव्यशेभया | 


i TS nn 
> Wwe भारतीू ईम्भो)रपूजयन्ती मनांसि नः।। te MTT 
2 he 
स्वतन्त्र भारत में रमणीय संस्कूत भाषा हमारे दिलों को gun हुई नहीं शोभा से युक्त होकर सदैव वृद्धि को _ 
प्राप्त होती रहे | 
कहीं कहीं gere में भी लेखक ने बड़े ही मनोहारी विचार और साथ ही साथ मनोहारी प्रयोग प्रस्लुल किये 
हैं। 
een GORA Ze AM 
* Í OS कथमस्वतन्त्रनातास्मि 
2 — कीचको नामाह न कदापि नीचो भवामि | 
3 — नाशयाशु नीचकीचकस्य दर्पोन्नतिम्‌ | 
1 — H A8 | 
2 _ मेरा नाम कीचक है । मैं कभी भी नीचता का कार्य नहीं करता | = 
3 — नीच कीचक के दर्पोत्कर्ष को शीघ्र नष्ट करो | 
बीसवीं शताब्दी का कीचक ¬ A 
उसे युद्ध इतना प्रिय है कि उससे कभी उसका मन नहीं Ga युद्ध भूमि उसका कीडा -- क्षेत्र है और वहां 
से सदैव प्राप्त हुई विजय उसकी जीवन संगिनी है | तभी तो छोटी बहन सुदेष्णा, जो सदैव उसके विवाह की इच्छुक PU 
होता है — po 


3 प्रतिवर्ष की भांति उसे विवाह के लिये प्रेरित करती है तो उसका एक ही उत्तर 


a 
या विजयं वधू: प्रतिवत्सरं सम्यक arme 
सैव अद्यापि यथापूर्व सभानीता 


जो विजय वधू प्रति वर्ष सम्यक्‌ रूपेण लाई जाती है वही आज भी पूर्ववत्‌ ले आई गई = 
बह कुमारी थी तभी की यह बाल: 


कीचक द्रौपदी से प्रेम करता है इसमें सन्देह नहीं लेकिन जब d 
अब भी यदि द्रौपदी को पाना र 


कसी की परिणीता है तो अब कीचक के हदय में कचोट मातर । वह 

स्वयंवर में, स्वयंवर का प्रण UNT करने के पश्चात्‌ ही | किसी की परिणीता पत्नी का हरण ' उन्मत्त 

नायक का कदापि नहीं | इसीलिए सुदेष्णा से वह स्पष्ट we de 8 — # 
ae — 


\ T Y 
स्मर्यते स कालो यदा तत्र भवती चांचाली मम gas मन्दियूँ प्रवेशं 


कालोएपि | 
उस समय आपको याद है जब कि उस पांचाली pee dua) 


ही साथ 


2 
लौट कर वह सीधा नाद्य शाला की तुर्क जाला 


कन्या उत्तरा के नृत्य की नई भंगिमायें we Td 
प्रति कीचक के उद्गार कितने उदार a zi 


पूजामप्यर्हति i 


मुझे अपना विवाह का समय भी भूल रहा èI 


कीचक को नाटक से अत्यधिक प्रेम है। युद्ध और नाटक यह दो वतर ही उसके जीवन का सार हैं, युद्ध से 

S cli हे Bean उसे कितनी ही मुद्राओं का ज्ञान 8. बहन की 

के प्रति आदर का कारण बनती Y] pu d 
P. 


—N 


दार हैं -:_ us, 
y 


A 
नेत्रोत्सवः eene मे भवननाटयचालुर्येण | सत्यमुदितं त्वया न केवलमस्मागिः सर्व ` आदरणीयः ASAD 
सर्वे वयं भाग्यशालिनः | Pac iae 
आपके अभिनय की कुशलता को 8 । तुमने ठीक ही कहा है | न केवल हमारे 

के भी | हम सब भाग्यशाली हैं | 


सभी के लिये यह आदर के योग्य है अपिलु पूजा 


ar 
कीचक स्वयं कितने उच्च विचारों का था इस विषय में स्वयं उसी के शब्द प्रमाण हैं l. 
3 und? ^ 
परदार सहोदरोऽयं कीचकः | यः कोऽपि नरो देशे९स्मिन्‌ पर नारी पाप qa समीक्षते स कियते ermita 
— N — 


कालेन कालातिथि a 
किन्तु द्रौपदी को देखकर उसके au कठोर हृदय में भावों के घात प्रतिघात ना EN हों ऐसी बात नहीं-थीं। = 
जिस समय सुदेष्णा कीचक की परिचर्या में सेरन्धी (दाचाली ) को छोड़ जाती है उस समय अपले आपदा TS 2 


कठिन gau कहने वाला कीचक भी कुछ विचित्र सी वेदना अनुभव करता है जिसका वर्णन वह स्वयं नहीं कर | 
सकता | , 


pee z 
va + á 
s त्वामेव मे स्वसा अद्यैवावर्णयत्‌ । त्वदेर्शनेन कुतो मे विचित्र NIST पुन पुररूद्‌भवति। 


ES पुनरझ्त्वमत्र | त्वा 
" 7 
अब फिर तुम यहां {मेरी बहिन ने आज ही तुम्हारी चर्चा की eft तुम्हें देख ui LE 
अजीब सा अनुभव हो रहा है | LIE. 
कीचक को यदि सैरन्ध्री ने आकर्षित भी किया तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह उसे ग्रहण भी क 
यह जान कर कि सेरन्ध्री की रूप संपदा कीचक को अपनी ओर आकर्षित कर रही ÈL 

होती है लेकिन दासी का कुल और गोत्र AS ज्ञात [ue । इसके. बिचा-विवाह कैसे हो ? ग इ इसका उ 


कीचक बहुत ही सुन्दर देता है h- Gg EO «RT 


1 
gramai कीचकं त्वमप्येवं seen: कष्टम्‌ । श्रुणु 


वीराग्रेसरम्‌ 
कीचको भीमविकमः स्वयंवरे वा संग्रामे जित्वैव लभते धुवम्‌ | 
रूपी जंगल के दावानल कीचक को तुम भी 


c 


वीराग्रगणूय शत्रु AT 


t. EDEN 

COST ee 
<= = 

— eee 


की बात है । सुनो — भीषण पराकमी कीचक सोने के रंग की कच्या को निश्चय ही स्वयंवर में या युद्ध में जीत कर 


प्राप्त करता है | 
हे वह है द्रौपदी के 


कीचक और आधुनिक कीचक में हमें दृष्टिगोचर होता 
में द्रौपदी के प्रति वासना है किन्तु आधुनिक कीचक में उसके प्रति प्रेम के 


एक और अन्तर जो महाभारत के 
भावना के eam हैं । प्रेमं और दया 


महाभारत के कीचक 


प्रति भावना भेद का | 
साथ साथ दया का भाव है । उसके af SE प्रति कृपयाविष्टहृदयोः (हम्‌ ˆ इस 
के भाव चालता की मावत्ता से कही उच्य | > 
ओर मोड़ने के से ' उन्मर्त्तकीचक ' में 


कथा की सौन्दर्यवृद्धि के लिये अथवा कथा का रूख दूसरी 

द्रौपदी और कीचक का एक रोचक संवाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें कीचक द्रौपदी के विवाह के बारे में पूछता है 

परन्तु द्रौपदी स्पष्ट उत्तर नहीं देती | देवांश से द्रौपदी को 

करने के लिये कहता है। किन्तु द्रौपदी इन्कार कर 
कंक (जो वास्तव में धर्मराज 

जायेगा | यदि इसकी आवश्यकता नहीं 

-- सूत्र के आधार पर कीचक 


मनुष्य पति वरण 
राज दरबार का 
करने की आज्ञा देंगे तो 
उसे deam को बहुत अधिक 
सकता है सैरन्धी मेरा ही वरण 


धिक द्रव्य — राशि देंगे । इसी कथा 


रण कर ले | 
यद्यहमेव तां परिणयामि मम भगिनी अत्यन्तहुष्टा भविष्यति | कीचक — विवाहेन लुष्यन्ति 
चाणिग्रहण प्रस्तावनायाः | 


अलमलं चिन्तया | 
सर्वाः प्रजाः | अहमपि अस्याः pia भविष्यामि अयमेव guys: 


ite eC 
बहिन को प्रसन्नता होगी | कीचकं के विवाह से 


चिन्ता न कीजिये । यदि मैं ही उससे विवाह करता हूं तो मेरी «fe 
सारी प्रजा को प्रसन्नता होगी । मैं भी इसका पाणिग्रहण कर VA — कृत्य हो जाऊंगा | 


का शुभ मुहूर्त यही है | 

a 
NE रूप से 
qa 
कांपने लगता है लेकिन उन शब्दों का उच्चारण भी वह इसलिए करता है कि उसे वास्तव 


मोन है और सेरन्धी TEAS दौपदी E | 


Were 
e ciet 


चाणिग्रहण के प्रस्ताव रखने 


केवल यही 
उसका व्यवहार सैरन्ध्री से 
वास्तविक भीम ) NN से कां 


में मालूम नहीं होता कि संहे भी 
उसके हृदय में पांचों 


की रोचकता और 
है उस समय कीचक 


चग पग पर कीचक पांचों पांडवों का यशोगान करता है | इससे सिद्ध होता है कि 
भाइयों के प्रति बहुत आदर mue प ठ ur 1 इसी में कथा 
घटनाओं का परस्पर सम्मेलन है जिस समय राजोद्यान में सैरन्ध्री वलल के साथ होली आती 
quao के प्रति अपशब्द बोलता है तथा उसे असत्य भाषिणी कह कर दुल्कारता है । इस पर वलल 


है और वह कीचक को मारने को उद्यत होता है तभी कीचक Ped है — 


वर्तते कीचकेन Me योद्धु pod" पांडवान्‌ qu l 
JS 


भुवनत्रयेऽपि न को पि 
l us a 


पांच पांडवों d सिवाय तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो कीचक से लड़ने में समर्थ हो | 


और वास्तव में पहले तो वलल कीचक के सभी आघात एक साधारण पुरुष की तरह सहला है परन्तु बा 

जब उसका पौरुष जागता है तो मृत्यु --बन्ध द्वारा कीचक को मृत्यु के घाट उतार देला है । किन्तु यह मृत्यु 

जनक होती है क्योंकि इसमें भीम केवल अपनी स्त्री का अपमान करने वाले का ही वध नहीं करता वरन्‌ अपने 

सहाध्यायी का वध भी करता है | केवल परनारी पर कुदृष्टि रखने वाले को ही समाप्त नहीं करता वरन्‌ < 

उपकार करने वाले के प्रति कृतघ्नता का परिचय देने के कारण लज्जित भी होता है | केवल एक 
ही अन्त नहीं करता वरन्‌ सहायता पहुंचाने वाले की हानि भी करता है | इसीलिए यह नाटक gara 

में नायक भीम है किन्तु यहां नायक कीचक ही है | अपने उदात्त गुणों से वह अपना वध करने वाले 


तिरस्कार करने वाली द्रौपदी की दया को प्राप्त कर लेता el 


भीम की और 


भर्तृहरि. निर्वेदनाटकम्‌ 


पांच अंकों का शान्त रस प्रधान नाटक महाकवि हरिहर द्वारा विरचित है | शान्तरस प्रधान होने के कारण यह 
अत्यन्त साधारण नाटकों की अपेक्षा विलक्षण है जिनमें श्रृंगार आदि को प्रधानता दी जाती है | नाटककार ने AER 
की रचनाओं की छाया लेकर उन्हीं के आधार पर कथावस्लु के चयन में अपनी कुशलता दिखाई है | सम्पूर्ण नाटक 
माधुर्य गुण से युक्त है | लेखक ने वैदर्मी रीति का ही अनुसरण किया है | 


गन्धर्व सेन के पुत्र धीरोदाल्त अवन्ती के महाराजाधिकाज भूर्तृहरि इस नाटक के नायक हैं जो कि सम्पूर्ण 
वैभवों का त्याग कर योग का आश्रय लेते हैं | अनेक गुणों से युक्त महासती काशीराज कन्या भानुमती नायिका है | 
पात्र कल्पि नहीं है इस लिए इस नाटक को यदि ऐतिहासिक शान्तरस प्रधान नाटक के रूप में ग्रहण किया जाय 


जो अनुपयुक्त न होगा | 


कथानक —: 
नाटक का प्रारम्भ महाराजा भर्तृहरि के भागीरथी से लौट कर आने पर सती महिमा के वर्णन करने से होता 
है । रानी भानुमती विरह के दिवस बहुत कष्ट व्यतीत करती हैं किन्तु राजा उन्हें सान्त्वना दे कर पुनः smi. के लिये 
|| चले जाते हैं । वहां से सती के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिये अपने दूत द्वारा अपनी मृत्यु की झूठी खबर रानी 
| | भानुमती के पास पहुंचा देते हैं | रानी तत्काल अपने प्राणों का त्याग कर देती है| जब राजा भूर्तृहरि का यह दुःखद 
| समाचार मिलता है तो वे स्वयं ही रानी के साथ ही चिता में जल मरने के लिये उद्यत हो जाते हैं । राजा के इस मोह 
| a) मैं देख कुर-महायोगी गोरक्षनाथ साधारण योगी के वेश में अपना भिक्षापात्र स्वयं फोड़ wu उसके लिये बहुत रोते हैं । 
राजा उसे साधारण योगी समझ कर सान्त्वना देते हैं और कहते हैं कि छोटी सी वस्तु के नष्ट हो जाने पर इतना > 
खी होना उचित नहीँ इस पर अद्छहास करते BY गुरू गोरक्षनाथ अपना वास्तविक रूप प्रकट कर देते हैं | राजा 
क्षमायाचना करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं | गोरक्षनाथ जी उन्हें उपदेश देले हैं कि रानी भानुमती की मृत्यु 
पर दुःखी होना व्यर्थ है मोह अज्ञान के कारण ही होता है ज्ञानी को कभी दुःख नहीं होता | गुरू के उपदेशामृत से 
राजा को बोध होता है और सम्पूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाता है । गोरक्षनाथ जी राजा की परीक्षा के लिये भानुमती को 
योग बल से पुनरुज्जीवित भी कर देते हैं किन्तु अब राजा रानी के कोमल कठाक्षों के वशीभूत नहीं होते | मन्त्री 
| | देवतिलक आकर राज संभालने के लिये कहते हैं तो राजा उन्हें भी अपने योग के आगे राज को लुच्छातिलुच्छ बतला 
कर अपने गुरू के चरणों की शरण लेते हैं | यहीं पर नाटक की समाप्ति हो जाती है। 
E 


| नाटक शान्तरस प्रधान है इसलिए इसमें वैराग्य विषयक बहुत ही सुन्दर श्लोक मिलते & जीवन के तथ्य 
और दार्शनिक eredi का भी बहुत ही सुन्दर निरूपण ur गया है । 

| » PES 

= FR आदि रस चाहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व क्षणिक ही है, केवल एक शान्तरस 
| ही ऐसा है जिसमें अनन्त काल तक ब्रह्मानन्द सहोदर आनन्द की प्राप्ति होती है। 


| 27 श्रंगारादिरनेकजन्ममरणश्रेणीसभासादितै — 
| 1 रेणी_दक्प्रमुखे स्वदीपक सखै, रालम्बनैरर्जितः | 
अस्त्येव क्षणिको Y प्रतिपलं, पर्यन्तवैरस्यभूः + 


Ge, 


— — 


N 
? 2 
ब्रह्मा  द्वैतसुखात्मकः परमविश्रान्तौं हि शृतो, ze: | | 


अनेक जन्म ~ मरण की परम्पराओं से उपलब्ध — मृरानयनी आदि स्वदीपक के सखिभूत आलम्बन विमावों 
से प्राप्त किया हुआ क्षणिक रस प्रतिपल भले ही हो पर अन्त में उससे जी SPA ही जाता है | हां शांति रस ही एक 
ऐसा रस है जो कि परम विश्रान्ति की उपलब्धि करने के कारण ब्रह्म के अद्वितीय सुख के समान होता है | 


N 
e 
शान्त रस की कृति होने के कारण नाटककार $ उपमाओं का भी उपयुक्त 
हुए युवक तरुण हरिणियों की तरह दुःखी होते 8 — 


युक्त चयन किया है । स्त्रियों के वश में 


एता एव स्तृताः स्त्रीणां, विप्रलम्भनवागुराः | 
बद्धा यास्ववसीदन्ति तरुणा हरिणा इव । | 
तरुण हिरनों की तरह दुःख भोगते हैं | 


यही स्त्रियों के प्रवत्चना के पाश फेले हुए È | जिनमें फंसे हुए त 


WR. 

केवल दार्शनिक तत्वों के निरूपण में, उपमा की उपयुक्तता में ही नाटक कार निपुण नहीं वरन्‌ उसकी वर्णन 
शक्ति भी अद्भुत है । रानी भानुमती ने राजा की मृत्यु की झूठी खबर सुन कर ही प्राण व्याग fax sert को जब इस 
बात का पता लगा और उन्हें जब श्मशान में लाया गया तो राजा के मुख से लेखक ने श्मशान का कितना AAA 


E ius! करवाया है | 


cda 
एषां चित्यर्धदग्धावयवशवसमाकर्षणे हर्षभाजां, 
फेल्कारैः फेरवाणंकक्षणजनिर्त AAA ATIC a | b 
नेत्रान्धीकारि नासापुटकषणपदूल्दर्थिंधूमान्धकारं ; | EL 
मद्गेह भी pere ef eee श्मशानम्‌ | | 
gE NET 
चिताओं से श्रैगाल शवों को जिनके आधे आधे अंग जल गये हैं खींच रहे हैं | आपस में नोंच नोंच कर बड़े PE 
हर्षित हो रहे हैं । बीच बीच में गृ भी अपनी लम्बी चोंच से छापामार कर मांस नोंच लेते a जम्बुकों के दांत | 
निकाल कर फें फें करके FST! देने पर पंख फैला कर थोड़ी देर के लिये भयभीत होकर दूर हट जाते हैं | चार 


से धीरे d फिर एकत्र हो जाते E | 


इन सब उदाहरणों को देख कर LTS होता है कि ade निर्वेद नाटक IIT रस प्रधान होते हुए 


सम्पूर्ण नाटकीय गुणों से सम्पन्न है | 
भूर्तहरि के चरित्र के दो पक्ष हमें स्पष्ट दृष्टिपात होते हैं पहला रूप तो है एक 


अपनी रानी भानुमती के प्रेम में इतना फंसा हुआ है कि उसकी प्रत्येक चेष्टा उसके मन को 
से उसे प्रेम करता है, उसकी मृत्यु से उसे इतना बड़ा आघात लगता है कि वह स्वयं 


के लिये तैयार हो जाता है । 


— — 
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किन्तु राजा भूर्तृहरि के चरित्र का एक दूसरा रूप इसके पश्चात्‌ दृष्टिगोचर होता हे (शुरू z 
बोध होने पर राजा भूर्तृहरि पूर्ण योगी बन जाते हैं, किसी भी प्रकार का प्रलोभन उन्हें आकर्षित नहीं कर * सक 
तक कि योग के द्वारा पुनः जीवित हुई रानी भानुमती भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी । | AER के इन्हीं दो 
चारित्रिक गुणों का विश्लेषण इस नाटक में किया गया है | 


अपने जीवन में पहले किये गये कार्य -- कलापों की व्यर्थता के बारे में सोच — सोच कर भृः 
सन्तप्त होते हैं केवल शिव की आराधना ही सार्थक है | अन्य सब कुछ निरर्थक è= 


तप्तं नैव तपोमया हतधिया, मत्तः प्रतप्ताः परे * 
कोषा एव धनैर्भृता न च दरीकोषाः पुनः संश्रिताः | A अकः 


दोषा एव aaa शमवता नीता न दोषाःसुखं o oo 
ध्याता मुग्ध वधू: समाहितधिया, नारीघ्रितो घूर्जटिः 11 


महान्‌ कष्ट की बात है कि हमने तप नहीं किया, किन्तु मेरे द्वारा दूसरे व्यक्ति संतप्त हुए, हमने | 
से ही भरे किन्तु शान्तचित होकर पर्वतों की दरी कोष में निवास नहीं किया, ससार से हमने दोष ही | | 
c कर पत्रि-को-) निर्दोष नीब 


हृदय 2 का ही ध्यान m की आराधना नहीं की | 
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dare माला 
आधुनिक जीवन की झांकियां 


आज का आधुनिक जीवन कितनी a से पूर्ण a विज्ञान मनुष्य के लिये सुविधायें प्रस्तुत करता है 
तो तज्जनित असुविधाओं और विषमताएं भी कम नहीं (आधुनिक मनुष्य के पास और विशेष कर मध्यम वर्ग के मनुष्य 
के पास,समय और स्थान दोनों की कमी है | देहली जैसे स्थान में मनुष्य सुबह उठ कर AMAS शुरू करता है तब 
कहीं जा सन्ध्या को उसे खाना खाने भर के लिये पैसे मिलते हैं | स्थान की कमी तो इतनी है कि एक ही कमरे में दो 
— दो परिवार रह रहे हैं, ऐसी अवस्था में कभी कभी कुछ enr घटनाएं भी हो जाती है, कभी लड़ाई झगड़े भी 
चलते रहते हैं, SA सभी का सुन्दर चित्रण रत्न पारखी जी ने अपनी संवाददाता नामक पुस्तक में किया है, इसमें 13 
संवाद हैं | सभी संवाद स्वतन्त्र हैं और प्रत्येक संवाद के पात्र, घटनास्थल और परिस्थितियां अलग अलग हैं किन्तु 


अपने में सभी पूर्ण हैं । 


आधुनिक जीवन का यथार्थ चित्रण करने में श्री पारखी पूर्णतया सफल हुए हैं | आधुनिक ढंग के पति — 
पत्नी में परस्पर क्या वार्तालाप होता है |आज के मनुष्य की गति क्या है| आफिस और कार्यालयों में कैसे और 
कितना कार्य हो रहा है, व्यस्त जीवन में बस आदि सवारियों का कितना महत्व है तथा उनके आधार पर कितनी ही 
स्थायी मित्रतायें हो जाती हैं, इनका सजीव वर्णने उतने ही स्वाभाविक रूप में किया है, जितना वास्तविक जगत में 
होता है | संस्कृत भाषा में भी आज के आधुनिक युग की स्पष्ट झलक मिल सकती है। संवादमाला इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है जिन लोगों को यह विश्वास है कि Sepa भाषा और आधुनिक जीवन के grenier भिन्न हैं उनके 
लिये यह पुस्तक आश्चर्यजनक AN प्रतीत होगी । आधुनिक वस्तुओं के संस्कृत में सुलभ और सरल नामों की तो इस 
पुस्तक में से अच्छी सूची बन सकती है | जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी संस्कृत का ज्ञान है उसे यह संवाद तनिक 
भी कठिन नहीं लगेंगे । वे भी इसमें से उतना ही रस ग्रहण करेंगेजितना एक संस्कृतज्ञ पाठक करने में समर्थ 
होगा | लेखक ने सभी पात्रों के नाम संस्कूतमय रखे हैं । इन्हें यदि संवाद मय लघु एकांकी नाटकों की संज्ञा दी जाय 
तो अनुपयुक्त न होगा | 


जयदेव्‌ पद्मावतीयम्‌ 


जयदेव और पद्मावती दोनों पति-पत्नी हैं | प्रातःकाल ही समाचारपत्र वाला समाचारपत्र दे कर जाता है 
किन्तु पहले कौन पढ़े? दोनों ही पहले पढ़ना चाहते हैं इसलिए दोनों में झगड़ा होता है | सुबह सुबह ही घर के सामने 
डबल रोटी वाला डबल रोटी दे जाता है और उसे चाय के साथ खा कर वे प्रातराश करते हैं । आज के आधुनिक न 
Sa में निवास करने वालों को शौचालय की बड़ी असुविधा रहती है, एक ही शौचालय और किलने ही लोग प्रयोग 
करने वाले, इसलिए पद्मावती अपने पति को शीघ्र निवृत्त हो आने के लिये कहती है अन्यथा अधिक देर हो जाने पर 
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A 
है क्योंकि आधुनिक मनुष्य के पास इतना समय कहां कि यह बाज़ार में सभी चीज़ें खरीदने जाय, उह तो सुबह 
सुबह ही काम पर जाना पड़ता है । Stall कार्यकम क्या है इसकी झलक देखिए -- 
& 


Helge — (स्वागत ) इन्त, प्रभाता शार्वरी | मुखादिकम्प्रक्षालूय निर्वर्त्य च प्रभातिकं कृत्स्नमपि कूत्यजातं, द्रागेव 
IESU प्रातशज़िनस्य च प्रबन्धों faerara: | अद्य जयदेवेन सत्वरमेव कार्यान्िलयम्प्रति गन्तव्यमस्तीति । 

पर्प्रातराशाय किं निष्पाद्यताम्‌? (ततः प्रविशति चक््भ्िकारुङीशविकयिकः 1) 77 e CETT ©) 
विकयिक: — पुरोडाशा गृहयन्तां पुरोडाशाः | wid वीनाः पुरोडाशाः | | (१9 

पद्मावती — (अपने आप से ) ओह[प्रातःकाल हो गया | मुंह आदि धो कर सुबह के सभी कार्यो से निवृत्त हो कर, 

जल्दी ही नाश्ता और सुबह के भोजन का प्रबन्ध करना है | आज जयदेव ने भी जल्दी ही अपने कार्यालय d जाना 

है | नाश्ते के लिये क्या बनाऊं ? = 


(इतने में साइकिल ux चढ़ा हुआ डबल रोटी बेचने वाला आता है ) 
डबल रोटी ले लो, डबल रोटी, मक्खन के साथ डबल रोटी ले लो | 


आजकल ठ्रो“प्रातःकाल ही हर गली में डबलरोटी, सब्जी और समाचार पत्र देने वालों को शोर मच जाता E 
उसकी कितनी यथार्थ झलक है | 


--सूरोडाश (डबल रोटी ) चक्लिका (साइकिल ) वंशपत्र adt (ere का लिफाफा]. आदि ऐसे शाब्द हैं जो 
कि आधुनिक युग में प्रयुक्त होते हैं उनके यही संस्कृत सरल नामकरण भी यदि आधुनिक भाषा में प्रयुक्त होने लगे 
तो संस्कृत भाषा के विकास को कितनी सहायता मिल सकती है | 


कोकिलाक्षीकोयष्टिकीयम्‌ [> 


प्रातःकाल आफिस्‌ जाने से पहले क्लर्क अपना समय किन किन कार्यो में लगाता है इसकी बहुत ही 
मनोरँत्जक REE । की किलाक्ष और कोयष्टिका दोनों पति — पत्नी हैं | कोकिलाक्ष प्रातःकाल उठते ही रेडियो 
खोल कर सुनने लगता S/ रेडियो सुनने में इतना तन्मय होता है कि और सब कुछ भूल जाता है | पत्नी कोर्याष्टिका 
आ कर बताती है कि नौ बज गये हैं| तब कोकिलाक्ष हर्डूबड़ा कर उठता है और शीघता से हजामत करता EN 
हजामत करने की सभी सामग्री उसकी पत्नी देती है तब उसकी हजामत होती है, स्नान करने जाता है तो प्रत्येक 
वस्तु तौलिया आदि के लिये पत्नी को आवाज लगाता ह ह लापरवाह कि स्नान करते समय गाना गाने लगला e 
तो समय का ध्यान ही नहीं रखता | पत्नी बार = बार समय की याद दिलाने पर बजे eamm से बाहर निकलता है 
तब तक पत्नी उसके खाने का सम्पूर्ण प्रबन्ध कर चुकी होती है | किन्तु अन्त में सम्पूर्ण परिस्थिति ही परिवर्तित हो 
जाती है , pie वासर होने के कारण कार्यालय में छुट्टी होती है, पति को इस बात का ध्यान नहीं रहता] पत्नी इस 
सूचना से अत्यन्त प्रसन्न हो कर कहती डै कि चलो अच्छा हुआ कार्यालय जाने के बहाने से ही जल्दी निवृत्त हो गये 
अब चलचित्र देखने चलेंगे | 


पहले संवाद की तरह दूसरे संवाद में भी आधुनिक जीवन का प्रातः परिचर्या का एक सुन्दर दृश्य है | प्राचीन 
काल में जहां उठते ही सन्ध्या T की परिपाटी TER आधुनिक युवक वर्ग रेडियो के साथ अपना RENTS 
& : = 


Te 
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करते BY उठते हैं | सादे भोजन के स्थान पर विविध an से युक्त भोजन ही अधिक पसन्द करते हैं | 
कोर्याष्टिका ष्टिका जब कहती है कि खाना तैयार है तो जयदेव खाना खाने से पहले बनी हुई वस्तुओं की सूची सुनना 
चाहता है | कोर्याष्टिका भी कुशल गृहिणी है अतः एक नहीं कितनी वस्तुओं का नाम गिना देली 8 
कोयाष्टिका का. पत्रशाके वास्तूकतण्डुलेरक्योः शूकम्‌, फलशाके सवीरसेनक AGIAN PA, 
-चाणक्यमूलकमून्जनयोः खर्जः, सीलवर्लुलवृन्ताकस्यमर्ज : सोपस्करभृष्टतिल भूमुदगबालनारिकेल 
हरितमरिचश्रृंगवेरकुस्लुम्बुरुजम्बीर रसपरिपेषनिवृत्ता ले या किं कि वर्णयामि? तप्तकादवतार्य ज्वलिलारेषु निक्षिप्य 
सम्यक्परितो भगुरं सेकिताः प्रत्यग्रपेषित सर्वश्रेष्ठ पन्चनदगोधूमपिष्टविनिर्मिता घृतसिक्ताः सुप्रफुल्ला गोलाकाराः 
पोलिकाश्च | as 
कोयाष्टिका — पत्तों के साग में बछुआ और चौलाई का साग है, सब्जी में छोटे < छोटे बैंगन, चने मूली और गाजर 
की भुजिया, बैंगन का भुर्ता, मसाला, मूंगफली, कच्चा नारियल, हरी मिर्च, अदर, हरा धनिया और नीम्बू डाल कर 
चटनी बनाई है, क्या क्या वर्णन करूं ? तवे से उतार कर जलती हुई आग पर Us हुए, अभी — अभी पिसाये हुए 
पंजाब के बढ़िया गेहूं. से बने हुए और घी से चुपड़े हुए, फूले ERS गोल Ma फुलके हैं | 

ऐसे भोजन का वर्णन सुन कर किसके मुंह में पानी नहीं भर आयेगा | स्वयं श्रीरत्न पारखी भोजन के अच्छे 
पारखी हैं, यह इस वर्णन से ही सिद्ध हो जाता 31 


RA Er 
P SEE RESTE 4 5 
g < AT 
सहस्तेपत्रक्‌, हिल मोचिका — दोनों पति — पत्नी E | नामकरण में विचित्रता AA अपने आफिस 

जाने के लिये उद्यत है । वह रोज ही बस में जाने और लौटने के कारण अपनी लड़की कुन्फटिका और पिटलाद के 
लिये खाने के लिये कुछ नहीं ला सकता, पत्नी हिलमोचिका उस पर व्यंग्य करती है कि अन्य सभी व्यक्ति तो 
आफिस से लौटते समय सब वस्तुएं लाते हैं तुम क्यों नहीं लाते | सहतस्त्रपत्रक a की मुसीबतें बताता है कि कितनी 
-लम्बी पंक्ति लगती है, तथा एक क्षण की देर हो जाने पर फिर बस नहीं मिलती | बच्चे हठ करते हैं तो उन्हें तीन आने 


देकर छुटकारा पाता है | जाते समय सभी एक दूसरे को टाटा करते हैं | 
उपस्थिति पुस्तिका प्रकाशम्‌ 


E) आफिस में से उपस्थिति पुस्तिका गुम हो जाती है | विकयार्क Tee अर्थात्‌ चपरासी के der के लिये भेजता 
है, आफिस के अन्य कार्यकर्ता कुन्दा मदन्त, बक कुन्तल आदि देर से पहुंचते हैं | विकयार्क उन्हें डांटता है. 
ूर्णपिष्टक दफ्तरी है, वह भी देर से आता है, सभी एक दूसरे को उपस्थित पुस्तिका चोरी करने के लिये दोषी 
ठहराते हैं । किन्तु अन्त में निकलती है वह एक कार्यकर्ता कालिदास की पोटली में से क्योंकि वह कवि है इसलिए 


उसे कागज का अभाव होने के कारण उसकी जरूरत पड़ती है, उसमें लिखे हुए शलोकों का रसास्व्वादन -करके सब 
प्रसन्न होते हैं और अपना कार्य शुरू कर देते हैं । 


G) निष्कूलकशुष्ककूलकीय 5 


\ 


— 


दफ्तर की आधी छुट्टी में निष्कूलक और शुष्कूलक दोनों मित्र फलों का नाश्ता करते हैं(खण्डकूष्माण्डक 
नामक व्यक्ति जो कि अविवाहित है उनके पास आता है, उसके पास पैसे कम हैं इसलिए खाना नहीं खा सका | 
मित्रों के फलों से पेट भर exi अविवाहित होने के कारण दुःखी है | विवाहित निष्कूलक और GRIP उसे 
समझाते हैं कि गृहस्थ धर्म में एकमात्र स्नेह जो उन्हें मिलता है उसी से उनका जीवन भरा पूरा है । एक चतुर्थ व्यक्ति 
आकर उन्हें सम्पूर्ण कक्षाध्यक्षों की बदली के बारे में बताता है । कभी वे प्रसन्न होते हैं कभी दुःखी होते हैं । खाना खा 


कर फिर अपने कार्य के लिये चले जाते हैं I 


कार्यनिलय,.वेलावसाचम्‌ 


| एक दम से अफसर द्वारा टेलीफोन से 


कक्षाध्यक्ष तथा अन्य कार्योपस्थापकों से युक्त आफिस की झलक है 
कमरे में चले जाते हैं | बाद में क्लर्क 


बुलाये जाने पर सभी घबरा जाते हैं -- कक्षाध्यक्ष और एक कार्यकर्ता उसके 

आपस में कक्षाध्यक्ष को व्यंग्य — पितृव्य आदि कहते E ara पीने का प्रोग्राम चलता है,|लौटने पर फिर सब मिल 

कर परस्पर हंसते हैं, शरबत पीते हैं [कुछ कार्य कर्ता घर चले जाते Sl panda के कुछ सम्बन्धी चित्र देखना चाहते 

हैं किन्तु ठीक पांच बजे उसे घर लौटने की जल्दी होती है, jun द्वारा पुनः उसे बुलाया जाला है, चपरासियों को 

ठहरने के लिये कह कर वर्ह फिर जाता है, वापिस लौट कर दुःखी होता है कि मेरा पिक्चर का प्रोग्राम समाप्ल Bl 

सम्बन्धी नाराज हो गये होंगे, चपरासी भी दुःखी होते हैं क्योंकि जब तक उन्का अफसर न जाये उन्हें भी बंधना 
arenal अपने घर जाता È | 


गया, 
दिन साढ़े नौ बजे पुनः आने का आदेश देकर क 


पडता है दूसरे ` 


>~ 
नीलकण्ठ मर्सजु हासिनीयम्‌ 


बस की लम्बी प्रतीक्षा का परिणाम एक अच्छी खासी मित्रता में कैसे परिणत हो जाता & इसकी एक झलक | 


नीलकण्ठ और sheet दोनों रात्रि के साढ़े दस बजे बस स्आप पर खड़े हैं बस नहीं आती. दोनों खड़े 
हैं, क्या नाम है, कहां के रहने वाले हैं, कहां पढ़ा, अब क्या कर रहे हैं, कौन से 


रहते हैं + इत्यादि । सम्पूर्ण परिचय विस्तार से दिया जाला है _ वहीं बस का इन्तजार 


नहीं लेती, पौने ग्यारह बजे एक फटफटिया आती है, उससे किराये का 


— खड़े एक दूसरे का परिचय पूछते 
नगर में कौन से मकान नम्बर में 
ARO — किन्तु बस है कि आने का नाम न 


TANCES: 
थोड़ा बहुत झगड़ा कर उसी में बैठ कर दोनों चले जाते हैं | 


' आश्रम - सन्धिः | 


हमारे e लप्त द्रोणाचार्य के आश्रम में कोई व्यक्ति नहीं आता | अलः 
में अधिक व्यक्ति आयें । राग रंग से ही जनता STS होली E 
सम्भव नहीं । दोनों शिष्य ऐसा सोच 
है | वह्‌ aM आलमको अण o 
सहाध्यायी कूपीट कुण्डल क चार्य आ जाता है 
बच्चे के मर जाने के बाद सम्पूर्ण सम्पत्ति 


E दो शिष्य परस्पर मन्त्रणा करते हैं कि हम 


हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिससे आश्रम 
इसलिए हास्य रागरंग का उपकम करना चाहिए किन्तु ऐसा होना बिना पैसे के 


ही रहे होते हैं कि SAP! गुर आ जाता 


उसका काम है शिष्यों का नहीं | इतने में erem का गुरुकुल 
वह उसे एक ऐसे e व्यक्ति के बारे में बताता है जो अपनी पत्नी और 
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किसी योग्य व्यक्ति को दान कर स्वयं सन्यास ग्रहण करना चाहता है । कृपीर्द्कुण्डलकाचार्य कहता है कि मैं संयोग 
वश उसके पास पहुंच गया और उसके पूछने पर लुप्तवोणाचार्य का नाम ले दिया है । अतः अब वायुयान द्वारा अपने 
शिष्यों zes उसे जल्दी ही श्रीरत्नपुर जाकर सम्पूर्ण सम्पत्ति ग्रहण करनी होगी | यह सुन कर सभी प्रसन्न होते S | 
क्ूर्ुटिकुण्डलक के आतिथ्य सत्कार के लिये आश्रम में बहुत से gear साद्य TA बनाये जाते हैं जिन्हें खाकर 
सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं | पाकाशास्त्री द्वारा बनाये गये भोजन से masa इतना प्रसन्न होता है कि उसे 
भी रत्नपुर में अपने साथ ले जाने का आग्रह करता है | इस सुझाव से सभी लोग प्रसन्न होते हैं | 


Is 
Ta, A 


कपिनजलकर्म (gian 


पत्र लिखना प्रारम्भ करते SS कपिरजल को 455 लिफ़ाफ़ा मिलता है | प्रयाग से प्रभातमर्नजरी का 16 पृष्ठ 
का पत्र प्राप्त करकेकपिनजल को अत्यन्त विस्मय होता है | उसी समय उसकी पत्नी कर्मराँचिका आ जाती 8 
कपिनंजल उसे पत्र हैँ देता है कर्मरचिका पत्र पढ़ती है और साथ में कटाक्ष भी करती है कि तुम्हें geni; मर्जरी का 
पत्र सुनने की बड़ी उत्कण्ठा El प्रभात AS पत्र में अपना परिचय एक अठारह वर्ष की कुमारी कन्या के रूप में 
देती है तथा उससे परिचय पूछती है | कर्म रंगशिका पत्र पढ़ने से इन्कार कर देती है और कहती है कि लुमने उसे पत्र 
क्यों लिखा A | कपिञँजल उत्तर देता है कि ' सहकार माजरी ' उपनाम से पत्रिका के जिस पृष्ठ पर मेरी कविता 
छणी थी उसी पर प्रभात माजरी की भी कविता छपी थी । घर का पता लिखा होने के कारण मैंने उसे पत्र लिखा था, 
उसी का उत्तर छै | कमरैंग्रिका और क होती है और कहती है कि लुमने सहकार्र मजरी के नाम से कविता क्यों 


भेजी जिसके उत्तर में कपिन्‌ज्ले कहता है कि वही कविता अपने नाम पर भेजने से redi नहीं थी लेकिन सहकार 


मितत्जरी 


मरँजरी नाम से छप गई, प्रभात ars pm कहीं RRA जैसी न हो यही पता लगाने के लिये मैंने उसे पत्र 
लिखा था | इस कथन से e Br TTS हो जाती है और प्रसन्न हो कर कहती है कि चलो आज अमुक स्थान 
पर सहभोज है वहां हम लोग निमन्त्रित हैं शीघ्रता से तैयार हो जाओ | 


2 (x 
— etis iem 


करहाटककलिकिणीयन 


करहाटक अपनी बहन कलकिकिणी से कहला है कि तुम्हें संस्कूल पढ़ाऊ | कलकिंकिणी SAR देती है कि 
मुझे तुमसे अधिक संस्कृत आती लं से मैंने संस्कृत पढ़ी है और माता ने ही पिताजी को संस्कृत पढ़ाई है । उत्त 
दोनों की माता कुन्दुरुकी आती है वह अपनी लड़की से कहती है कि Ge नृत्यशिक्षिका अच्छी तरह नृत्य सिखाती है, 
अब लुम वीणा का भी अभ्यास करो इसलिए लुम्हारे लिये सरस्वती वीणा लाई है SEN देख लो( कलकिकिणी 
बहुत प्रसन्न होली है और अपने भाई को चिढ़ाती हुई मां के साथ भाग जाती है, उसका भाई भी साथ साथ भागता है | 


Nee mie 


PI —— 
a = (ater T sem 
संगीत के विषय को ar] =e संवाद की-सृष्डि-हुई है eis को संगीत विद्या की जिज्ञासा है, | 
उसकी मां करमर्दिका उसे संगीत के विषय में सब कुछ विस्तार से बताती | संगीत के लिये मधुर PPS और संगीत | 
शिक्षा का ज्ञान दोनों आवश्यक हैं | कपित्थक शंका करता है कि कभी केवल कएठ माधुर्य से ही श्रोतागण ses Aga 


| 


जाते हैं कि जब JE में पारंगत 
2 इन शब्दों में पारगत व्यक्ति भी श्रोताओं में रसोत्पादन नहीं कर समाधान 
उसकी मां इन श में करती है M Te नहीं कर es इसका समाधान 


के नियमों 
जैसी बात हो जाती है । अंग विकार साथ यदि शास्त्रीय नियमों का पालन 


pu m जाय तो सोने में 
नहीं होता जो संयमी नहीं उन्हीं के मुख —— शक 
। मुख पर विकार होता है | सदाचारी व्यक्तियों के मुख की शोभा गाते समय 


अधिक बढ़ जाती है|नारी सौन्दर्य केश तो गाते समय अधिक Prae 
मैं भी संगीत सीखूगा | 3 pss निखार उठता है | कापित्थक माता की बात सुन कहता है 


N 


संगीत के लिए आवश्यक तत्वों की 
सं ए किन किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है इसे करमदर्शिका के शब्दों में सुनिए — 


करमदर्शिका — कण्ठ शाक्तिः, परिष्कृतं सुव्याकृतं err 
E nl e = ८ चोच्चारणुम्‌, स्वरपरिचयः लयता दि arg URSA afe | तत्र 
HOS Dni eret IERI, 1 [ | तस्मात्वरितमेव A फलिता भविष्यति | 


5 कण्ठशक्ति, अभ्यास से परिष्कूत हुआ उच्चारण, स्वरों का परिचय, लय और ताल आदि का 
ज्ञान | ge! एरा कण्ठ सुन्दर है, उच्चारण भी ठीक है, इसलिए शीघ्र ही तुम संगीत सीख सकोगे | 
Eo. 


Nee 


कर्णिकार अपने YA परिव्याधक को संगीत के अभ्यास में रत देख कुर पूछता है कि छुट्टी वाले दिन वह 
खेलने के स्थान पर संगीताभ्यास क्यों कर रहा है ? परिव्याधक कहता है कि मुझे खेलने से अधिक संगीत का 
अभ्यास करना अच्छा लगता है, कर्णिकार पूछता है कि तुम्हें कौन संगीताभ्यास करवाता है 'परिव्याधक 
कोलशिम्बिका की पाठशाला का नाम erar है तथा कहता है कि वह आपकी बहुत आदर करती है और आपकी रची 
हुई कविताओं को बड़े प्रेम से पढ़ती है तथा आपकी फोटो भी बड़े प्रेम से देखती रहती है | कर्णिकार यह बात सुन 
qu बहुत प्रसन्न होता है और मन में सोचता है कि कवि और संगीतज्ञ इन दोनों में प्रेम हीना स्वाभाविक है | वह स्वयं 
उसका संगीतालय देखना चाहता है लोकिकं स नहीं मिलता | अपने लड़के से उसे अपने घर निमन्त्रित करने को 
कहता है क्योंकि वह स्वयं भी कोलाशिस्बिका को देखने के लिये लालायित है | कर्णिकार की "en और पुत्री बाज़ार 
गई होती हैं|थोड़ी देर बाद पुत्री पुष्पसिता आती है और कहती है कि आज कोलशिग्बिका का संगीत पाठशाला में 
उत्सव है हमें स्वयं कोल कोलशिम्बिका ने निमन्त्रित किया इतने में उसकी मा और कौलशिम्बिका स्वयं ही कवि 
कर्णिकार को बुलाने आ जाती हैं । कर्णिकार की अभिलाषा पूरी हो जाती है। 

स्वयं श्री पारखी संगीत विशेषज्ञ हैं इसका प्रमाण हमें उनके द्वारा रचित सुन्दर गीतों से मिलता है, 
परिव्याधक के गीत में कितनी मधुरता $ — 


5 
a पाहि "mU B"  — 
> मनसिजजयने, E : 


सा नवकुवलयदललोचने 
'कलमघधुराक्षरसं l 


पाहि माम्‌ ।। ध्रुवम्‌ ।। 


E. मेरी रक्षा करो अरी कामदेव को जीतने वाली, धनी जुल्फों वाली अरी कुवलय की नई पंखुडियों के समान 
आंखों वाली अरी अव्यक्त मधुर अक्षरों वाले अधरपुट युगल से मधु बहाने वाली मेरी रक्षा करो । 


मकरन्दमब्रदारमालीयम्‌ 
LI 
अपनी पुत्री कुसुमकर्णिका की संगीत शिक्षिका Hoe माला का स्वप्न में दर्शन कर मकरन्दक उसके प्रेम में 
विहृवल हो कर अपने आप से ही बातें करता है कि मेरा कितना अच्छा भाग्य हो यदि मैं स्वप्न में देखी हुई युवती का 
साक्षात्‌ दर्शन कर we उसके इतना कहने पर ही मन्दारमाला उसका द्वार खटखटाती है । घर के सभी सदस्य 
बाहर गये हुए हैं और अपने KATA की अधिष्ठात्री देवी प्रत्यक्ष खड़ी है यह देख क्रं मकरन्दक बहुल प्रसन्न होता है, | 
उधर मन्दार माला स्वयं दो बच्चों की माता और पति की पत्नी होते हुए भी तीन बच्चों के पिता तथा अपनी पत्नी के 
पति मकर लक के प्रेम में पागल है । ऐसा संयोग देख कर और मकरन्दक से चाय और मीठे शब्दों से सत्कूत होकर 
मन्दाहमाला अपना विवेक खो बैठली है और मकरन्दक को आलिंगन बद्ध करके उसका TIA करती है | इतने में ही 
मकरन्दक की पत्नी संवर्तिका बच्चों q चीजें खरीद कर लौट आती है | मकरन्दक द्वारा द्वार खोलने पर और 
मन्दारमाला को_घर में देख कर बच्चे और सॅर्वतिका प्रसन्न होते हैं | किन्छु सँर्व॑र्तिका को मन्दारमाला और मकरन्दक 
के पसीने से. युक्त चेहरे देख कर भांपने में देर नहीं लगती कि इन दोनों ने Vert में क्या किया erm किन्तु 
संवर्तिका एक सुलझी हुई और सुयोग्य गृहिणी है इसलिए मन्दारमाला के क्षमा मांग लेने पर वह BS नहीं कहती 
Mere होकर काहती ह कि इसमें गतदारमाला का वई दोष ली ह 
\ 


काव्य और संगीत का परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है इस विषय में मन्दारमाला को पूर्ण विश्वास है तभी वह 
कवि मकरन्द को समझते हुए कहती है — 
Pak 5 l 
मन्दारमाला ८ काव्येन विना किं संगीतस्य £ काव्यस्य दिव्यतमेन Tas ७ स्वर n 


क्षुल्लका शुष्का तच प्रतिगति | तस्य aream मध्ये निलीय स्थितं Acad दुविज्ञेयं eni कित्तिवितत्काव्यमेव | 


सीगस्य चपलः «qi प्रवाहः काव्यस्य वाहनमात्रमेव । यद्‌ हृदयं स्पृशति, हृदयं हिल्लोलयति, हृदर्यमान्दोलयति, 
विलोडयति समुन्मश्नाति ead समूलं कम्पयिते तत्काव्यमेव | तेनैव प्राणा रूदन्ति, हसन्ति, हुष्यन्त्यानन्दन्ति al 
Q 


-— 


_ मन्दारमाला = PIA के बिना संगीत की क्या उपयोगिता ? काव्य के दिव्यतम स्पर्श से विहीन कोमल स्वर 
न उसे प्रतीत होते हैं । संगीत और वाद्य यन्त्रं के बीच जो BS अज्ञात झंकारमय है वह काव्य ही है । संगीत का 
>= स्वर प्रवाह का वाहनमात्र BAT हृदय को स्पर्श करता है, fer है, ge आन्दोलित करता है. 


विलोडन करता हे, मन्ध करता है, हृदय में सर्वागीण कम्पन उत्पन्न कर्ता है, उसी से प्राण रोले हैं, हंसते हैं हर्षित 


और आनन्दित होते हैं | 
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सिंहल विजयम्‌ [Mara नाटक 
SFF» ae 

यह नाटक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथानक उत्कल राज उद्योत केशरी के सिंहल देश विजय से सम्बन्धित 
है | ऐतिहासिक और साथ ही साथ युद्ध सम्बन्धी होने के कारण इसमें वीर रस की प्रधानता है । इसकी एक और 
विशेषता जाँ कि विलक्षणता शब्द होगा है स्त्रियों का युद्ध सम्बन्धी शौर्य प्रदर्शन | 

Se CUR IL D mit ECR > AD 

कथा का प्रारम्भ उत्कल सेना नेत्री विचित्रा की चोल वंशीय हरिचन्दन नामक व्यक्ति के दुर्ग पर विजय 
पाने से होता है | उत्कल,राज का सेनापति पुष्कराक्ष विचित्रा का सानन्द अभिनन्दन करता है | इसी समय सैनिक, 
हरिचन्दन को उन दोनों के सामने ले आते हैं| हरिचन्दन बन्दी होने पर भी बहुत कटु शब्दों का प्रयोग करता है किन्तु 
फिर भी पुष्कराक्ष और विचित्र।उसे छोड़ देते हैं | पुष्कराक्ष विचित्रा पर सिंहल विजय का भार छोड़ qux स्वयं उत्कल 
लौटने की इच्छा प्रकट करता है | उत्कल और चोल राज्यों का परस्पर द्वेषभाव होने पर भी चोल राजकन्या कलावती 
और उत्कल सेवा ने विचित्रा परस्पर WRIA हैं | महाराज उद्योत सिंहल विजय के लिये दक्षिण आये हुए | 
इसलिए घूमते घूमते अचानक एक बार PA में नौका विहार करती हुई कलावती से विचित्रा द्वारा परिचय करवाने 
पर राजा और कलावती में परस्पर प्रेम हो जाता है | महाराज उद्योत अपना दूत सिंहल राज के पास भेजते हैं कि या 
तो युद्ध करो या अधीनता स्वीकार करो | सिंहल राज और उसकी वीर कन्या «rdqui m के लिये तैयार होते हैं 
अतः वे दूत द्वारा अपनी युद्ध सम्बन्धी इच्छा प्रकट कर देते हैं और दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां आरम्भ हो जाती 
हैं । चोल राजकुमारी कलावती उत्कलराज उद्योत से पति रूप में प्रेम करती है | सिंहल देश की राजकुमारी दीर्घवेएि ‚ar 
उसकी प्रियतमा सखी है | दोनों ही उसके अत्यन्त प्रिय हैं अतः यह दोनों परस्पर युद्ध रत हों ऐसा वह नहीं चाहती | 
इसलिए अपने पिता से युद्ध बन्द करने की प्रार्थना करती है तथा अपनी सखी लरला को दीर्घवेणि के पास युद्ध न 
करने की सलाह देकर भेजती है | किन्तु दीर्घवेणि अपनी युद्ध करने की प्रतिज्ञा पर अटल रहती है | दीर्घवेणि स्वयं 
ही अपने राज्य में परिभ्रमण करती हुई अत्याचारियों का दमन करती है, उसकी कर्म करी मार्ल्य प्रिया जब कापालिक 
के द्वारा सलाई जाती है उस समय स्वयं दीर्घवेणि घटनास्थल पर उपस्थित होकर कापालिक को बन्दी बना लेती है । 
उसी समय उत्कल सेना नेत्री विचित्रा भी सिंह देश के अनुशासन की प्रशंसा करती हुई वहीं पर पहुंच जाती है | 
दोनों वीरांगनाएं जो परस्पर घोर शत्रु हैं इस आकस्मिक भेंट से प्रसन्न होली हैं । 


दीर्घवेणी अपने अत्यन्त घोर शत्रु राजा उद्योत से भीतर ही भीतर प्रेम करती है ford उस प्रेम को न तो 
प्रकट करना चाहती है और न इसके लिये उचित अवसर पाली है | उधर राजा vena चोल राजकुमारी कलावत्ती को 
ही अपना हृदय दे बैठते हैं कलावती के मन में इस बात की अवश्य शंका उठती है कि उसकी सखी दीर्घवेणी भी 
राजा उद्योत से प्रेम करती है | 


<a कलावती अपनी सखी तरला के साथ स्वयं युद्ध स्थल (सिहल देश ) में जाना चाहती हैइसमें उसके 
दो skea हैं । एक तो राजा उद्योत और अपनी सखी दीर्घवेणी के दर्शन करना और दूसरे जहां तक हो सके युद्ध 
रोकना | कलावती का पिता अपनी कन्या के लिये शत्रु राजा उद्योत को उचित वर नहीं मानता लेकिन सच््रियों के 
कहने पर मान जाता है और कहता है कि यदि उसने हम पर विजय पा ली तब उपहार रूप में विजेला राजा उः उद्योत | 
को अवश्य अपनी कन्या देंगे | इतने में ही राजपुरूषों द्वारा सूचना मिलती है कि चोल राज्य पर आकमण हो गया है | 
और उत्कल सेनापति पुष्कराक्ष स्वयं आ कर मार्धव eret (चोल राजा ) को अपने अधीन बजा लेला. पुष्कराक्ष, a क्ष, चो 
राज माधर्व वर्मा तथा उसकी कन्या कलावती सभी सिंहल पहुंच जाती हैं | वहीं दीर्घवेणी और विचित्रा मे 
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होता है | कई बार दीर्घवेणी की पक्ष की विजय होती है और कई बार विचित्रा के पक्ष की | किन्तु अन्त में जील 
विचित्रा की होती है | दीर्घवेणी बुरी तरह घायल होती है तथा मरणोन्मुखी हो जाती है । मरने से पहले वह अपने पिता 
सिंहलेश्वर से कहती है कि अब उनकी कन्या दीर्घवेणी नौ विचित्रा है, (अत : वे स्वयं ही विचित्रा को अपने दामाद 
पुष्कराक्ष को समर्पित कर दें | कलावती महाराज उद्योत के करकमलों में समर्पित कर दी जाती है तथा स्वयं 
दीर्घवेणी भी महाराज उद्योत का ही वरण करती है | इतने में ही घटना स्थल पर एक सन्यासी आता है वह कहता è 
कि अभी दीर्घवेणी का मृत्यु योग नहीं है | वह मन्त्र द्वारा उसे पुनः स्वस्थ कर देता है | इसी आनन्दमिय स्थिति में 
नाटक का अन्त होता है | 


—— सामाजिक परिस्थितियां —— 


ऐतिहासिक नाटक तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक उस समय की सामाजिक स्थिति की 
ओर दृष्टिपात न किया जाय | लेखक इस तथ्य के प्रति जागरूक है । अतः उसने उस समय की सामाजिक अवस्था 
का बड़ा सजीव चित्रण किया है | युद्धे भीषण स्थल से एकदम पाठक स्वयं को किसी अत्यन्त रमणीय घटना स्थल 
पर खड़ा हुआ पाता है | लेखक ने इन घटनाओं को अत्यन्त सजीव बनाने के लिये बिल्कुल अलग और स्वतन्त्र दृश्य 
प्रस्तुत किये हैं जिनका नाटक से कोई सम्बन्ध नहीं | 


हमारा भारतवर्ष तन्त्र के लिये प्रसिद्ध रहा है । जिस समय की ऐतिहासिक घटना का वर्णन इस नाटक 
में किया गया है उस समय भी तन्त्र का बहुत प्रचार था | इसका विशेष आश्रय स्थान तो सिंहल देश ही था | 
कापालिक जब अपनी काम — वासना की शान्ति सीधी तरह नहीं कर पाता तब वह तन्त्र का आश्रय erar है और सीध 
धी सादी युवती मान्यप्रिया को नष्ट करना चाहता है | इसीलिए वह देवी की आराधना करता है | उसे काफी अंशों तक 
सिद्धि भी प्राप्त है जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों से प्रकट होता है — 


शी; 
देवि | त्रिपुर सुन्दरि | a E | खर्परपिरशुधारिणीं | प्रकटीकुरुष्व प्रकटीकुरुष्व आत्मानम्‌ © : 


e चूर्ण वह्नौ ferafa — कश्चित्‌ शब्दो जातः कालीमूर्ते राविर्भावश्च | कापालिकः प्रणमति, शिष्यश्च प्रणम्य 


५ सकम्पमुपविशति ) 11 
EIE Ce fu E 
देवि | त्रिपुर सुन्दरि, मुंडमाला को धारण करने वाली, खप्पर और कुठार को धारण करने वाली, अपने 
को प्रकट करो, प्रकट करो | (कोई चूर्ण सा आग में डालता है - कोई आवाज सी होती है और काली मूर्ति का 
आविर्भाव होता है | कापालिक प्रणाम करता है और शिष्य प्रणाम करके कांपले कांपते बैठता है ) | 


भोली भाली नारी ऐसा दृश्य देख कर अवश्य आश्चर्य चकित हो जाएगी ऐसा सोच कर कापालिक 
माल्यप्रिया पर अत्याचार करना चाहता है किन्तु दीर्घवेणी अपनी शासन सुव्यवस्था के कारण स्वयं ही ऐसे लोगों को 
उचित Yas देती है | 


व्यापारिक क्षेत्र में दुग्ध — विकय का उल्लेख नाटक में दूध का शुद्ध होना बेचने वाले पर निर्भर करता है 
यदि बेचने वाला व्यक्ति शुद्ध हृदय का है तो ठीक है यदि वह धोखा करना चाहे तो उसे कोई पकड़ नही सकता, 
गोपाल नाम व्यक्ति दूध में पानी डाल कर qur SQ इस कार्य qe कुशल है l 
* — 
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गोपालः — (जलं ) अस्मिन्नेव RRA भांडे वर्तति m. हि मांडमितं दुग्धं विक्रीय genet fee. 


r 


d aye 
genet म्रांडेडस्मिन्‌ जलम्‌ आपूरयन्नस्मि | 


ग्वाला —— (जल ) इसी दूसरे पात्र में है | मैं बर्तन के इस दूध को बेच कर तराजू के लिये इस पात्र में 


जल भर कर रखता हूं | 
प्रथम — अथैते संमिश्रय ददासि ? किन्तु निपुणेनैव तथा मिश्रणं सम्भवति | 
2 N 
पहला c फिर लुम इन्हें मिला कर देते हो । पर निपुणता से ही ऐसी मिलावट हो सकती है | 


A 


J Um ~ se 
गोपालः — «ré निपुणोऽहम्‌ ( इति सर्वमेव दुग्ध सर्वाभिरदफ्ञिः मिश्रयितु fread ) 7 
> = 


ग्वाला :- हां मैं खूब निपुण हूं । (यह कह कर सारे के सारे दूध को सारे पानी से मिलाने लगता है) 


दस्यु साधारणतया देवी के पूजक थे और इसलिए नरबलि भी दी जाती थी | दस्यु वन में भ्रमण करते 
हुए मनुष्यों को पकड़ कर उनकी बलि दे देते a far फिर भी शासन में अत्यन्त सुव्यवस्था शी | राजपुरुष जहां 
कहीं भी ऐसी घटना देखते थे तुरन्त उसका दमन करते थे | दस्यु अपने कार्य की वृद्धि के लिये बलि देना धर्मयुक्त 
समझते थे तभी तो बलि पुरुष के यह कहने पर कि — 
SE 
; पुरुष: -- परन्तु Y पाखंड | मनुष्यमपि पशुमिव सावहेलं मार्सतां वः नरकानां समाहारोऽपि न्यूनो भेवति | 


~ 


दस्युपति : — कथं पूजास्वपि एवं स्यात ? भवलु "f प्रलप स्मर क्वाभीष्ट देवताम्‌ | न विलम्बः सहते | x = 
\ 7 - ea ur : 


ur: 


पुरुष — परन्तु अरे पाखण्डी, इन्सान को पशु की तरह अवहेलना के साथ मारने वाले आपके लिये | 


नरकों का समूह भी कम पड़ जाय | 
डाकुओं का सरदार - क्या पूजाओं में भी ऐसा हो सकता है | हटाओ, आगे की बकवास बन्द करो। 
अपने इष्ट देवता को स्मरण करो | अब तेरी देर नहीं है | 


सिंहल देश वीरांगनाओं, शस्त्रों तथा साथ ही साथ शास्त्रों और रत्नों से युक्त था इसका आ 
wea के शब्दों में बहुत ही सुन्दर बन पड़ा 8 : 


परं संदृश्यन्ते युवतय इतः शस्त्रनिपुणाः गृहेभ्यः श्रूयन्ते सततमिह 
भवति ईग्रेषु speret qr सर्वोऽप्येषार्म नुहरति कालिंग विभवम्‌ lj 


इधर ह्ीयुवतियां शास्त्रों में बहुल अधिक प्रवीण दीखती हैं | यहां घरों 
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में आते हैं । बाज़ार हाट में यहां रत्नों की बहुत अधिक प्रचुरता है | यहां के सभी के सभी गुण कलिंग देश के quad 
का अनुसरण करते हैं | 


(US 
ME लि > &l 
किन्तु इतना ऐश्वर्य होने पर भी कलिंग की अनुकृति मात्र ही था | वास्तविक वैभव तो कॉलिंग में ही था | 
तभी तो राजा उद्योत कहता है कि सिंहल कालिंग जैसा ही लगता है | 


सिंहल देश की युवतियां अत्यन्त SN और साथ ही साथ तीक्ष्ण स्वभाव की होती थीं । इसीलिए 
कापालिक कहता है सिंहलेषु क्षुद्रतमा अपि द्वासप्ततिहस्तपरिमिता इति प्रसिद्धिः सत्या एव | सत्र पुष्पाणां | 
विळेती एवं स्यात्‌ कथं वा तत्र कुलपुत्रिकाणां लैक्षणयम्‌ | | | 
NAS $ 
1 


सिंहल देश में छोटे से छोटे भी बहतर हाथ लम्बे होते हैं यह प्रसिद्ध लोकोक्ति सच ही है | जहां की फूल ¡ 
बेचने वाली ऐसी हों वहां की कुलवधुओं की तीक्षणता कैसी होगी | | 
s ^ 


विचित्रा और दीर्घवेणी — दो वीरांगनायें — 


विचित्रा 


— 


इस नाटक के दो स्त्री = पात्र विचित्रा और दीर्घवेणी ही वास्तव में इस नाटक के मुख्य पात्र हैं | दोनों 
वीरांगनायें हैं और नाटक की सबसे प्रधान घटना भी इन दोनों से ही सम्बन्धित हैं | वह घटना है इन दोनों का 


पारस्परिक युद्ध | यदि दीर्घवेणी के स्थान पर विचित्रा धराशायिनी होती तो नाटक का अच्च BS और तरह का ही 


होता | तब कलावती शायद राजा उद्योत को उपहार स्वरूप न दी जाती और न ही हारे हुए पक्ष वाले राजा उद्योत a 


ही विजयिनी दीर्घवेणी विवाह सूत्र में बंधती | 


विचित्रा शस्त्रशास्त्र में पारंगत एक विनीत नारी है । सेनापति पुष्कराक्ष जब विचित्रा को हरिचन्दन दुर्ग 


जीतने पर बधाई देता है तब वह अत्यन्त नम्रता पूर्वक उत्तर देती है | 


1 विचित्रा (सलज्जम्‌ ) कि वात्र कौशलम्‌ ? यद्‌ भवान्‌ प्रशंसिलुमिच्छलु, स्वयमत्र भवान MID l 
विचित्रा (लाज से) इसमे कौशल कैसा ? जिसके कारण कि आप पुष्कराक्ष स्वयं प्रशंसा करता है | 
इन शब्दों में कितनी उदारता और T साथ कितनी नम्रता AE | 

शस्त्रों में ही पारंगत नहीं है वह नीति = निपुण भी है । उसे यह ज्ञात है कि 


वह यह भी जानती है कि यदि E वैमनस्य किसी प्रकार 
मिल कर सिंहल पर चढ़ाई करें तो जीत निश्चित ही 


विचित्रा केवल 3T 

उत्कल देशों में परस्पर वैमनस्य है किन्तु 

_ और चोल तथा उत्कल देश वाले परस्पर 
जानते हुए भी वह कलावती से ये शब्द कहती है — 


Ja JH . RE, 4 gx 
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“विद्यमान शी | विचित्रा केवल वीरांगना ही नहीं वरन्‌ उसे 


e 
r सिंहुविजय : किंचित्‌करो भवति | न fe केशरिभिः 


विचित्रा - मा मा एवं प्रियसखि | वीराणां Jar: खलु चोलांगनाः | अत्यन्तं प्रियापि मे ad = दारिकैव 


भवती, न चोलोत्कलानामनैक्यम्‌ | 1 


विचित्रा — प्रिय सखी ऐसा न कहो, ऐसा न कहो | चोलांगनाएं वीर शिरोमणि होती हैं | आप राज कन्या 


ही मुझे अत्यन्त प्रिय हैंनकि चोलू और उत्कल देशों की एकता का खंडन । 
a , __ विचित्रा के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । दोनों पक्षों की सेनाएं 
की सेनानेत्री चोलराजकुमारी को एकता का सन्देश दे रही ES 


परस्पर युद्ध के लिये प्रस्तुत हैं किन्तु उत्कल देश 
अपना उद्येश्य अधिक सफल बनाने के लिये वह राजकुमारी कलावती 


As है राजनीति में कुशलता का प्रमाण | अपन 
दोनों अत्यन्त सुन्दर हैं दोनों युवा हैं इसलिए v दोनों में 


परस्पर परिचय करवा देती 8 । दो 
राज्यों का पारस्परिक वेमनस्य स्वयं ही दूर हो जाने की 


और राजा Sana का भी पर 
ही है | इसमें दोनों रा 


प्रेम भाव का अंकुरित होना स्वाभाविक 


सम्भावना) 
से अपनी वीरता पर पूर्ण विश्वास है तथा अपने स्वामी राजा » 


प्रति पूर्ण श्रद्धा । तभी तो वह कहती है — 


यदादिशन्ति प्रमवन्तः | परन्तु शापितोसि[राजन्‌ विचित्रया कननिष्ठया, न पुनर्विचित्रायाः शास्त्रधारण — 


सामर्थ्ये सति प्रभुमिर्योद्धव्यं सिंहलैः | S 
प्रभु का जो आदेश | पर सबसे छोटी विचित्रा की कसम, विचित्रा में शस्त्र धारण करने का सामर्थ्य रहते 


रहते महाराज को सिंहल देश वासियों से (स्वयं ) युद्ध नहीं करना चाहिए | 


संगी योद्धाओं का साहस बढ़ाना भी उसे खूब आला 


विचित्रा स्वयं तो युद्ध में अत्यन्त प्रवीण है ही अपने सं 
दिलाती हुई विचित्रा के वीरता में पगे हुए शब्द सुनिए — 


है । युद्ध के समय अपने पक्ष के योद्धाओं को ATES 


os स्वभुजेषु संचितात्ञि वीर्याणि न खलु युष्माकं प्रतिज्ञातवतां 
स्थापयत स्वदेश पताका T z 


कालिंगवीरा: प्रकाशयत सम्प्रति य 
HESSE दुष्करो भवति | वीराः | स्थापय 


सिंहलेषु | ER: 
e 7 tile 
योघ्यत उत्कलीयानामेएृ सदृशं युद्धं, वदत वीराः वर्धन्तां वर्धन्तां कालिः pra देवाः E 
ae N 
पराकम को REI | आपके एक बार 


कलिंग के वीरो, अब जी भर कर अपनी भुजाओं में संचित 
प्रतिज्ञा ले लेने पर सिंहल की विजय आपके लिये |S भी कठिन न होगी । सिंहो 
कठिन नहीं होता | वीरो सिंहलदेश पर अपनी यश की पताका गाड़ दो | उत्कल देश वासियों x अनुरूप युद्ध करो । m 

Sa BE 


बोलो वीरो कलिंग देश के श्रीमान्‌ उद्योत्त देव की जय हो | 


“के लिये हिरणों के झुंड को जीतना | 


विचित्रा एक बहुत बड़ी सेना की नेत्री है, वीरांगना है नीति — कुशल है. किन्तु फिर भी वह 2 
नारी है और भारतीय नारी अपने पति के सामने सदैव श्रद्धा से नत हो जाती है | विचित्रा पुष्कराक्ष से करती? 
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और उसे पति रूप में ग्रहण करती है | इसीलिए पुष्कराक्ष के बराबर प्रशंसा करने पर वह विनम्र शब्दों में कहती है : 
चिचित्रा - (नमस्कृत्य ) मा मा एवं महाभाग | चुष्कराक्षमपि कदा गुणेरतिवर्तेत विचित्रेति असंभवमेव 1? | 


विचित्रा — (नमस्कार कर ) नहीं, नहीं महाभाग, विचित्रा अपने गुणों से पुष्कराक्ष से आगे बढ 


_ जाये, यह असम्भव ही है | 


___ दीर्घवेणी —— 


वीरांगना तो है लेकिन विचित्रा जैसी नीति निपुण नहीं | इसका एक कारणा भी हो सकता है 


दीर्घवेणी वीरां 
दीर्घवेणी सुखों में पली है, उसकी शस्त्र RIAT 
तो है, किन्तु उसका प्रयोग॒क्रश वह सदा = कदा ही करती है | विचित्रा नीति = 
भी जानती है और समय समय पर कूटनीति का प्रयोग करती है | ford = 
जानती | उसका परिणाम चाहे जो भी हो । जिस समय sa 


inus 
< झर्घवेणी राजकुमारी है और विचित्रा का कार्य ही युद्ध करना el 


राजकुमारी होने के कारण आवश्यक 
निपुण है वह अवसर देख कर झुकना 
दीर्घवेणी की वीरता में गर्व है वह कभी भी झुकना नहीं 
दूत सिंहल में पहुंचता है उस समय दीर्घवेणी कहती है — 


ननु धनूंषि सिंहलाचां सर्वदा नम्यन्ते | 
. अरे, सिंहल देश वासियों के धनुष gr er नवाये जाते हैं | 


उसे अपने देश पर गर्व है, अपने देश के वीरों की वीरता पर गर्व है । वह किसी की सहायता यता 


नहीं करती । 


अन्यानुपेक्षमाणा हि सिंहलाः सिंह विकमाः | 
स्वभुजैः शात्रवं जित्वा इ हि वसुन्धराम्‌ | | 


सिंह के समान पराकमी सिंहलवासी दूसरों की उपेक्षा करते हुए बाई बल से 


का उपभोग करते हैं | 


एक बार ga की घोषणा हो चुकी है तो अब युद्ध अवश्य होगा | 
जानती चाहे परिणाम BS ही निकले | जिस समय कलावती अपनी सखी 
लिये भेजती है उस समय दीर्घवेणी येह-झब्द कहती है —: 
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असम्भवतमं मन्ये युद्धादस्मान्निवर्तनम्‌ | Se 
समारो्प्छव होमारग्निं कथं सिंचेत्‌ शभाम्बुना।। = m 
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इस युद्ध से पीछे हटना मैं अत्यन्त असम्भव मानती हूं । कौन 
घर शान्ति रूपी जल छिड़के | 


e M LM oe i * bae due ० 
en MS —— (sit poner MM मणि त्रिपाठी A E 
-— a  .. नाटकम्‌ ' की कथावस्तु जैसा कि नाम से ही विदित होता है, महाभारत के सावित्री उपाख्यान 


से ली गई है | सावित्री की गणना भारतीय सती नारियों में की जाती है | सावित्री के पुनीत चरित्र से आध 
Jin नारी को भी प्रेरणा मिले, इसलिए Gr जीने इस नाटक की रचना की है | 
zA 2 I A ior 
महाभारत में कथा = सूत्र इस प्रकार है — राजा अश्वपति के कोई सन्तान न होने के कारण उन्होंने 

सावित्री देवी की उपासना की जिससे उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई । विवाह योग्य होने पर राजा ने उसके लिये 
वर की खोज की किन्तु उसके योग्य कोई वर नहीं मिला | अन्त में सावित्री स्वयं अपना वर खोजने के लिये निकली | 
महाराज द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को उसने अपना पति चुना | जिस समय सावित्री अपने पिता को वर प्राप्ति की 
सूचना दे रही थी उसी समय नारद मुनि वहां आये | राजा ने सत्यवान के बारे में नारद से पूछा तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि सत्यवान्‌ सर्वगुण = सम्पन्न है | किन्तु उसकी आयु केवल चोर वर्ष ही और है | यह सुन कर अश्वपति बहुत 
निराश हुए और कहने लगे कि सावित्री अपने लिये कोई और वर dd | किन्तु सावित्री अपने निश्चय पर अटल रही 
और सत्यवान्‌ से ही उसका विवाह हो गया | एक वर्ष होने का समय आया तब वन में लकड़ी लाने के लिये सत्यवान 
के साथ सावित्री भी गई | वहां लकड़ी काटले समय सत्यवान्‌ के सिर में पीड़ा हुई और वे पेड़ से नीचे गिर गये | उधर | 
यमराज उसके प्राण हरण करने के लिये आ गये | किन्तु सावित्री के तप लेज के सामने उनकी एक नहीं चली | | 
वह यमराज के पीछे पीछे जाती है और अपने पति के प्राण लौटा लाती है | यमराज प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं 
जिससे सम्पूर्ण कुल में प्रसन्नता का समुद्र लहराने लगता है | 


महाभारत की इसी कथा के आधार पर श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी जॉ ने सावित्री uo की रचना की है | 


नाटक का प्रारम्भ नारद के आगमन से होता है | उन्हें ज्ञात होता है कि आज सावित्री के पति सत्यवान की 
आयु पूर्ण हो जायेगी | तभी यमराज भी उपस्थित हो जाते हैं | नारद के पूछने पर यमराज बताते हैं कि आज वे है 
सत्यवान्‌ के प्राण हरण करने जा रहे हैं क्योंकि उसकी आयु पूरी हो चुकी है । नारद सती स्त्रियों के महत्व का गान 
करते करते प्रस्थान करते हैं और यमराज सत्यवान के पास आते हैं | उधर सावित्री अपने पति की आयु पूरी हुई जान 
DRIA से ईधन लाने के लिये जाते हुए पति के साथ ही जाती है | वहां पेड़ पर लकड़ी काटले हुए उसके RA 
वेदना होती है और सत्यवान मूर्छित होकर गिर पड़ता है | सावित्री अपनी जांघ पर सत्यवान का सिर रख कर विलाप 
करती हे | सत्यवान al सिर उसकी जांघ रखा होने के PIT यमराज उसके प्राण हरण कर लेते हैं | पतिव्रता सावित्री 
यमराज का अनुगमन करती है | यमराज उसे अपने पीछे आने से Ved हैं किन्तु वह यह कह कर कि जहां उसका _ - 
पति है वह भी वहीं जायेगी 1 पुनः पीछे पीछे आती है | यमराज सत्यवान के प्राणों के Rara 
वह अपने श्वसुर --मुरू के कल्याण के लिये वर मांगती है | यमराज वर दे कर उसे लौट जाने के लिये कहते है। 
किन्तु वह फिर उनके पीछे पीछे आती है | पुन: एक और वरदान देने के पश्चात्‌ जिसमें वह अपने मातृकुल के 
कल्याण की भिक्षा मांगती है, उसे लौट जाने के लिये कहते हैं | परन्लु सावित्री फिर भी पीछे पीछे आती है। 
वह वरदान स्वरूप अपने लिये निष्कलंक 100 पुत्र मांगती है । यमराज तथास्लु कह कर चल पड़ते & | किच्तु 
फिर कहती है कि यदि आपने मुझे निष्कलंक सौ पुत्रों का वरदान दिया है तो मेरे पति के प्राण कहां I 
बिना पति के 100 पुत्रों की प्राप्ति कैसे होगी | प्रसन्‍न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण सावित्री को दे ददर x 
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लेखक ने पतिव्रता स्त्रियों के माहात्म्य का बहुत अधिक वर्णन किया है । उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यह पृथ्वी 
पतिव्रता स्त्रियों के प्रताप पर टिकी हुई है तभी वे उद्धृत करते हैं :- 


गोभिर्विप्रैशच de सतीभिः सत्यवादिभिः | 
अगृध्नुदानशीलैश्च सप्तभिर्धयिते मही 11 1 ae 
EER N A XT dr 
अर्थात्‌ यह पृथ्वी गो, ब्राह्मण, वेद, सती, नारी, सत्यवादी, निर्लोभी और दानशील पुरुष इन सात स्तम्भों पर 
टिकी हुई है । 


पतिव्रता नारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | उसके तेज से बड़े बड़े तेजस्वी भी भयभीत हो जाते हैं I 
इसका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण लेखक ने दिया 8 | 
सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयाभास पतिं पतिब्रता। _ a 
पतिब्रताशापंमयेन शकितो हुताशनश्चन्दन्‌शीतलो$भवत्‌ | | 
ist j 
अर्थात्‌ पुत्र को अग्नि में गिरता हुआ देखकर भी पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को नहीं बताया | पतिव्रता के 
शाप के भय से शांकित अग्नि चन्दन के समान शीतल हो गया | 


me SN चरित्र चित्रण ~ 
द NN \ 


लेखक ने सावित्री का चरित्र बहुत ही उदात्त और सर्वगुण सम्पन्न बनाया है । महाभारत की सावित्री और 
नाटक की सावित्री दोनों एक दूसरे से बढ़ कर हैं | 


सत्यवान्‌ का चरित्र भी महाभारत के सत्यवान्‌ के समान ही है । लेखक ने अपनी ओर से किसी भी पात्र में 
कोई चारित्रिक विलक्षणता दिखाने का प्रयत्न नहीं किया | जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया है क्योंकि उसका 
वास्तविक रूप ही बहुत महान्‌ है लेखक का उद्येश्य तो आधुनिक युग को उस प्राचीन महत्ता का सन्देश देना सात्र 
है । 
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श्रीमर्कटमर्दिलिको नाम भण: — serene. | 


संस्कृत प्रेमियों के विनोदार्थ मर्कट म्रार्दलिक नामक भाण श्री महालिंग शास्त्री ने लिखा है | वैसे कथानक 
इसका वानर से सम्बन्धित है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप में यह पाठकों को उपदेश देता है कि किस प्रकार चलुर मनुष्य 
दूसरों को पहले तो मधुर भाषण द्वारा ठरते हैं बाद में अपना रौद्र रूप दिखा कर और ARA डरा कर अपना कार्य 
सिद्ध करते हैं | 


प्रस्तावना में सूत्रधार दर्शकों को बताता है कि एक वानर दुःख से आर्तनाद कर रहा है,|उसका विलाप सुना 
नहीं जाता | अतः मैं यहां से चलूं | इसके पश्चात्‌ पूंछ में कांटा चुभने से अत्यन्त व्यक्षित वानर आता है | उसे असह्य 
वेदना हो रही है|इतने में सामने से एके नापित को देखने का अभिनय करता है | EIS ही आदरपूर्वक और स्नेह 
से उसे अपनी पूंछ में चुभे हुए कांटे निकाल aA के लिये कहता है | कांटा निकाल देने के उपलक्ष्य में उसे वेतन देने 
का दिलासा भी देता है और उसे शस्त्र चिकित्सक भी कहता है | नापित उसकी पूंछ में चुभे हुए कांटे को निकाल तो 
देता है किन्तु वानर के कूदने से उसकी पूंछ का अन्तिम भाग थोड़ा सा कट जाता है, इस पर वानर कोधित होकर 
नापित को बुरा भला कहता है और पूंछ कटने से जो हानि हुई उसके फलस्वरूप नापित का उस्तरा ले कर चल 
पड़ता है | नापित बेचारा वानर से डर कर भाग जाता है | 


थोड़ी देर बाद वानर भी उस्तरा लेकर प्रस्थान करता है | कुछ दूर चलने पर एक बुढ़िया को देखने का 
अभिनय करता है जो छुरिका के अभाव में अपने नखों से ही बांस को फाड़ कर पिटारी बनाती है | वानर उसके पास 
जा क़र्र अत्यन्त आदर से उसे मां कह कर सम्बोधित करता है और उसे छुरिका दे देता है | वृद्धा उसके इस उपकार 
से बड़ी प्रसन्न होती है और छुरी से बांस काट कर टोकरी बनाने लगती है | वानर इधर उधर घूमता है और पूंछ 
विहीन होने पर अपने गति वैचित्र्य पर आश्चर्य करता है | इतने में बुड़िया के बांस काटने पर छुरी दूट जाली है । 
वानर बुढ़िया को बहुत गालियां निकालता है और उसे यह कहता है कि पूंछ की प्रतिनिधि स्वरूप छुरिका तोड़ कर 
उसने बहुत बुरा किया है | बुड़िया वानर से डर कर हाथ जोड़ने लगती है किन्तु वानर उसे धमकाता है कि छुरी 
तोड़ने के बदले पिटारी उसके मूल्य स्वरूप देनी होगी | IRA डर कर उसे पिटारी दे देती है और स्वयं डर कर 
भाग जाती है | वानर पिटारी लेकर बड़ा प्रसन्न होता है | और पिटारी लेकर घूमता है | 
SOE 
` इतने में उसे शब्द सुनाई देती है मानों कोई उसे बुला रहा है, किन्तु उसे कोई बुलाता नहीं केवल एक व्यक्ति 
बैलों की जंगली धान और कपास चढ़ाई पर बिछा कर खिलाला है, वानर उसके पास पहुंच PR उसे अत्यन्त c 
सम्मानपूर्वक कहता है कि उसकी पिटारी यदि वह चाहे तो ले सकता है, वह व्यक्ति दुःखी होकर कहता है कि इन्होंने 
अपनी ert तोड़ दी है अब मैं इन्हें इसी तरह खिलाता हूं, किन्तु web कह क़र कि मैं पिटारी का क्या करूंगा, 
उसे अपनी पिटारी दे देता है किन्तु दुर्भागयवश थोड़ी ही देर में बैल आपस में लड़ते हुए पिटारी तोड़ डालते हैं, टूटी | 
हुई पिटारी को देख कर कोध से भरा हुआ बन्दर बैलों के मालिक को बहुत sica है और उसके हाथ पांव तोड़ देने Ve 
की धमकी देता है, यदि वह बैलों को पिटारी के बदले नहीं देता | बैलों का स्वामी डर कर भाग जाता है और sem. 
बड़ी प्रसन्नता से बैलों की जोड़ी लेकर चल पड़ता है। 


थोड़ी दूर जाने ux वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का अभिनय करता है जो बैलों के अभाव में स्वयं ही कोल्हू. 
में जुत कर तेल निकाल रहा होता है | वह व्यक्ति वानर से पूछता है कि वह बैल कहां से लाया है, वानर कहता है 
उसे क्या त्वाहे वह कहीं से लाया हो(वह व्यक्ति वानर से बैल मांग लेता है कि क्योंकि उसे लेल निकालना हीला el 
वानर बैल दे देता है किन्तु व्यक्ति अभी एक ही घड़ा तेल का निकाल पाता है तो वानर अपने बैल मौर लेता 8. as 
बचिया कहता है कि अभी तो एक ही घड़ा तेल का निकाला है ऐसे ही 13 निकालने हैं इसलिए यदि वानर कहीं काम 
पर जाना चाहता है तो चला जाय [gu पर बम्द EE हो कर उसका तेल से भरा हुआ TSI लेकर चलता बनता है 
किन्तु बहुत भारी घड़ा उससे उठाया नहीं जाता तो वह विश्राम करने लगता है | वहीं उसे एक ऐसी बुढ़िया का 
झौंपड़ा मिलता है जो तेल के अभाव में मालपुए नहीं बना सकती | वानर बुढ़िया की आवाज़ सुन कर उत्तर स्वरूप 
उसे अपना लेल का घड़ा दे देता है|जब बुढ़िया तेल के भालबा चुकती है तो बन्दर उससे भालपुए खाने के लिये 
मांगता है किन्तु वह यह सुन क़र मना कर देती है कि ये तो उसे बेचने S कोधित हो कर कहता है कि मेरे तेल 
से बनाये हुए भालपुए मैं ही नहीं खा सकता, बुढ़िया को धिक्कार है जो पराई वस्तु से अपना पेट ure al 
बञ्दर उसे धमका कर बुढ़िया-का-भगा देता और स्वयं भालपुए : के ex के पास बैठ जाता है । कुछ स्वयं खाता है 
और बाकी ग्राहकों को बिना दाम लिए खाने देता है, वाचे बजावल ज ay आते हैं और बिना दाम दिये सभी भालपुए 
SEHE PX देते हैं! ब को जब मालूम होता है कि उसके लिये कोई भी भालपुआ नहीं बचा dr (उन्हें बुरी -- बुरी 
FRE re दे कर भगा देता है, जाते = जाते वे लोग अपना मर्दल छोड़ जाते हैं | Hae प्रसन्न होकर मर्दल लेकर 
पेड़ की शाखा पर चढ़ जाता है और मर्दल बजाता है, मर्दल की ध्वनि सुन कर अन्य am भी आ जाते š, NN में 
स्थित अपने संगोत्रों को सुना कर वानर ada बजा कर कहता है कि आज मैं मनुष्यों के संसर्ग में चला गया m/e 
कट जाने पर मैं भी नर ही बन गया था | वहां पर पूंछ कट .जाने पर मुझे छुरी मिली, छुरी से पिटारी, पिटारी के बदले 
बैल, बैलों के बदले तेल का कलश, तेल के कलश के बदले भालपुए और भालपुए और अन्त में बजाने के लिये यह 
मर्दल नामक बाजा मिल गया है | उसके पश्चात्‌ पराकम को सुन N ER बड़े प्रसन्‍न होते हैं और उसे अपना नेता 
स्वीकार कर लेते हैं | e 


भाषा और शैली — 
EC TAN 
श्री शास्त्री की अनुप्रास प्रधान शैली का एक सुन्दर उदाहरण हमें मर्कट gía sor eb पहले श्लोक में 
ही मिल जाता है —— 


d tue gt 5 
लंकापुरो Tavs, कीनाशपाशं पिशिताशनानाश। . a 


I E Za Nal 
os; GRACIA कूटं(वालमचुस्मरामः 11 A 
अनुकरणात्मक शब्दों का बहुलता से प्रयोग उनकी अपनी शैली की विशेषता है | उंगलियों की फुरफुराहट, बुढ़िया के 
पोपले मुंह से निकली हुई घुरघुराहट और तेल निकालने वाले UA के कारव से अधिक उपयुक्त cafe) और क्या 
हो सकती थीं | det 
E A 

1— फुरुफुरायन्ते en एनं पिटमवयवशाः प्रविलोप्लुम्‌ 1 E 
2— अये wea बहिरुद्ग्रीविकां कुर्वती जरती rer = wh 
3-- अहो Be परिकृष्यमाणस्य यन्त्र हतकस्य gei ES * E 
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4— m ocn want स्नपयति | 


rra Hall 
मुहावरों और क्माणकों का प्रयोग भाषा को बहुत सौष्ठव प्रदान करता है। श्री शास्त्री ने प्राचीन और अर्वाचीन 
मुहावरों का उपयुक्त अवसरों पर बड़ा ही सुन्दर प्रयोग किया 8 


4— अनेन प्रस्तावेन साप्तपदीनमावयोः सख्यं संवृत्तम्‌ | = 
2 — अरे वैश्यापसा#द, मृत्तिका निपतलु ते वाणिज्ये | A 
3 — उपस्थिता खलु सम्पदनुमोदितव्या | 


es 

आन्तरिक भावों के अनुरूप ही भाषा और शब्दों का चयन pen बड़ा कठिन कार्य है 85 श्री शास्त्री इस 
fasi सिद्ध हस्त हैं । ब जब भी किसी नये व्यक्ति से मिलता है उससे बड़े आदर और के भाव से मिलता 
E डिस समय उसकी वाणी से स्नेह की धारा RE पड़ती है, किन्तु जब उसकी हानि हो जाती है तब वह अपनी वानर 
बुद्धि के अनुसार अत्यन्त E में भर wre अपशब्दों का प्रयोग करता है -- उस समय वह और कुछ नहीं चंचल बुद्धि 
वाला वार्छी ही "होता किन्तु जब वह अपने कोध द्वारा ही दूसरों को डराने में सफल हो जाता है और उसकी 
कार्यसिद्धि हो जाती है तब वह पूरा दार्शनिक बन जाता है, और बडी बड़ी दार्शनिक बातें करता है pu समय उसकी 


भाषा चाण की शैली की प्रतिमूर्ति बन जाती È । 


बुढ़िया को लेल देते समय उसकी वाणी कितनी मधुर है — Cx 
किं भणसि, ' आयुष्मान्‌ भूयाः, भद्राणि पश्य इति | प्रतिगृहीतास्ते आशिषः | ¡ara कृतार्थ 


भवति | एत्ततैलम्ाण्डम्‌, स्वीकरोत्वल्तिका (दत्वा विश्राम्यति ) | ES 
2 a F — — sT 
दूसरी ओर जब ग्राहक पैसे दिये बिना ही सब भालपुए IES हैं तब उसकी भाषा में कियापदों की 
अधिकता हो जाती है और वह ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है — 


ET दर 
अहे दास्याः पुत्राः, कि gef ? नावशेषयथ काम 2 अहमपि क्षुधितः। E भणथ, 


भाव कुतस्त्वमपि नाश्नासि इति | अहो नु भोः, घस्मराः, उदरम्भरयः, स्वार्थपराः, वडवाविशिष्टोदराः, वराकाः, कि 
- 2 . 2 चपेटां 

पुनर्दद्याम्‌? इदं वो दद्याम्‌, काष्ठं दद्याम्‌, अर दद्याम्‌, गोमय्‌ पिण्ड दद्याम्‌, सम्मार्जनी दद्याम्‌, चपेटां दद्याम्‌, 

गलहस्तिकां दद्याम्‌ | अपेत | विद्रवत | नश्यत | घ्वंसध्वम्‌ | पलायध्वम्‌ | 


अरे दासी पुत्रो, अब क्या दूं ? मेरे लिये एक भी मालपुआ नहीं रखा? मैं भी भूखा हूं । आप कहते हैं मैं क्यों 
नहीं खाता, अरे बहुत अधिक खाने वाले, पेटू, स्वार्थी, घोड़ी से भी अधिक खाने वाले. art, तुम्हें अब क्या दूं । अच्छा 
यह देता हूं, लकड़ी देता हूं. अंगारे देता हूं, गोबर देता हूँ, झाड़ू देता हूं, चांटा देता हूं, गर्दनियां देता हूं, दूर हठो, भाग _ 
जाओ, नष्ट हो जाओ, दफा हो जाओ, दौड़ जाओ | 


किन्तु जब बन्दर की कार्य सिद्धि हो जाती है तब उसकी ओजस्वी भाषा देख सुनने योग्य होती है — 
f 


1 — किमिदं AR "is दुरावसथमलिमहला प्रयासेन मया _ * 
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= xac 'रामदेवपादानुध्यातार: परबल_विजेतारः शाखासहस्रनिलया 
वनालया मानुषं वर्ग, संसर्ग दैववृत्या समापधिगत्य (हेतोः परित्यक्तः Se 

ag TE TEM सन्‌ सीतकमा शिक्षितवानस्मि । ^ uc. 5 


x & 3 

कई ऐसे शाब्द हैं जो न तो प्राचीन संस्कृत साहित्य में मिलते हैं और न ही आधुनिक संस्कृत साहित्य में 
प्रचलित हैं किन्छु फिर भी श्री शास्त्री ने उनका प्रयोग किया alee शब्दों BY बनाए हुए शब्दों की संज्ञा दी जा 
पिटारी ) | चन्द्रिका (जलेबी 


सकती है, जो आवश्यकतानुसार श्री शास्त्री ने स्वयं बनाए हैं ' शिम्बीपिटक ' (A की 
)! = 
अर्थ है किन्तु श्री शास्त्री ने इसका अर्थ चाक दा FIR 


तोर एक ऐसा शब्द है जिसका प्राचीन संस्कृत में अंकुश 
छांटा किया हैं इसलिए do 22 पर लिखा है — 

हस्तगतेन सशलाकेन que मां तर्जयते | 

कारण लेखक एक बार तो प्रस्तावना में सूत्रधार के O 


अपने वंश के प्रति अत्यधिक गौरव की भावना होने के का 


अपने बारे में कहलतवाते हैं — 
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यह शायद अधिक सुरुचिपूर्ण होता कि पाठक इससे स्वयं अपने लिए शिक्षा ग्रहण करते लेकिन श्री शा med 1 


बार श्लोकों में उसकी शिक्षा q करके भाण के सौन्दर्य में न्यूनता ला दी है - 
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सावित्री नाटकम्‌ 


श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी विरचित 'सावित्री नाटकम्‌' की कथावस्लु जैसा कि नाम से ही विदित होता है, महाभारत के k > 


सावित्री उपाख्यान से ली गई है | सावित्री की गणना भारतीय सती नारियों में की जाती है | सावित्री के पुनीत ARA 
से आधुनिक नारी को भी प्रेरणा मिले, इसलिए श्री कृष्णमणि त्रिपाठी ने इस नाटक की रचना की है | : 


महाभारत में कथा-सूत्र इस प्रकार है-- राजा अश्वपति के कोई सन्तान न होने के कारण उन्होंने सावित्री 
देवी की उपासना की जिससे उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई | विवाह योग्य होने पर राजा ने उसके लिये वर की | 
खोज की किन्तु उसके योग्य कोई वर नहीं मिला | अन्त में सावित्री स्वयं अपना वर खोजने के लिये निकली | Er 
महाराज द्युमत्सेन YA सत्यवान्‌ को उसने अपना पति चुना । जिस समय सावित्री अपने पिता को वर प्राप्ति की Eo 
सूचना दे रही थी उसी समय नारद मुनि वहां आये | राजा ने सत्यवान्‌ के बारे में नारद से पूछा तो SSM उत्तर ह 2 


दिया कि सत्यवान्‌ सर्वगुण-सम्पन्न है । किन्तु उसकी आयु केवल चार वर्ष ही और है | यह सुन कर अश्वपति बहु c E 


निराश हुए और कहने लगे कि सावित्री अपने लिये कोई और वर da | किन्लु सावित्री अपने निश्चय ux अटल रही 
और सत्यवान्‌ से ही उसका विवाह हो गया | एक वर्ष होने का समय आया लब वन में लकड़ी लाने के लिये सत्यवान्‌ : 


के साथ सावित्री भी गई | वहां लकड़ी काटते समय सत्यवान्‌ के सिर में पीड़ा हुई और वे पेड़ से नीचे गिर गये 


वेदना होती है और सत्यवान्‌ मूर्छित होकर गिर पड़ता है | सावित्री अपनी जांघ पर सत्यवान्‌ का सिर रख कर 


करती हे | सत्यवान्‌ का सिर उसकी जांघ पर रखा होने के कारण यमराज उसके प्राण हरण कर लेते हैं | पतिव्रता 


उसका पति है वह भी वहीं जायेगी पुनः पीछे पीछे आती है | यमराज सत्यवान्‌ के प्राणों के बदले सावित्री को कुछ | 
और मांगने को कहते हैं पहले वह अपने श्वसुर के कल्याण के लिये वर मांगली है | यमराज वर दे कर उसे लौट S € 
जाने के लिये कहते हैं | किन्तु वह फिर उनके पीछे-पीछे आती है | पुनः एक और वरदान देने के पश्चात्‌ जिसमें 
अपने भातृकुल के कल्याण की भिक्षा मांगती है, उसे लौट जाने के लिये कहते हैं | परन्तु सावित्री फिर भी पीछे पीछे | 
आती है | इस बार वह वरदान स्वरूप अपने लिये निष्कलंक 100 YA मांगती È | यमराज लथास्लु कह कर चल 
हैं | किन्तु सावित्री फिर कहती है कि यदि आपने मुझे निष्कलंक सौ पुत्रों का वरदान दिया है तो मेरे पति के प्राण 
कहां लिये जा रहे हैं | बिना पति के 100 पुत्रों की प्राप्ति कैसे होगी | प्रसन्न होकर यमराज ने Wee 5 
सावित्री को दे दिये। सावित्री सब तरह से सुखी हो गई । सत्यवान्‌ और सावित्री ने 400 वर्ष तक सुख 1 GI Ä 


किया | 


साहित्यिक दृष्टिकोण 


लेखक ने पतिव्रता स्त्रियों के माहात्म्य का बहुत अधिक वर्णन किया है | उन्हें पूर्ण विश्वास 
पतिव्रता स्त्रियों के प्रताप पर टिकी हुई है तभी वे उद्धूत करते हैं :-- 


गोभिर्विप्रिश्च वेदैश्च सत्तीभि: सत्यवादिभिः | 


अगृध्नुदानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही 111 


अर्थात्‌ यह पृथ्वी गो, ब्राह्मण, वेद, सती, नारी, सत्यवादी, Freien 


टिकी हुई है । 


पतिव्रता नारी का काई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | उसके तेज से बड़े-बड़े तेजस्वी 


इसका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण लेखक ने दिया 8 


सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयाभास पतिं पतिव्रता | 
पतिव्रताशापभयेन शंकितो हुताशनश्चन्दनशीललो ऽभवत्‌ || 
पति को नहीं जगाया। 


अर्थात्‌ पुत्र को अग्नि में गिरता हुआ देख कर भी पतिव्रता स्त्री ने अपने प 


शाप के भय से शंकित अग्नि चन्दन के समान शीतल हो गया | 2 


चरित्र चित्रण 


लेखक ने सावित्री का चरित्र बहुत ही उदात्त और सर्वगुण सम्पन्न बनाया है | महाभारत 


नाटक की सावित्री दोनों एक दूसरे से बढ़ कर Š | ; 


सत्यवान्‌ का चरित्र भी महाभारत के सत्यवान्‌ के समान ही है । लेखक ने अप 


कोई चारित्रिक विलक्षणता दिखाने का प्रयत्न नहीं किया | जो जैसा है उसे वैसा ही र ; 


वास्तविक रूप ही बहुत Wer है | लेखक का उद्येश्य लो आधुनिक युग को उस प्रा : 


è| 


सिंहल विजयम्‌ 


ऐतिहासिक नाटक 


यह नाटक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथानक उत्कल राज Vella केशरी के सिंहल देश विजय से सम्बन्धित 
है । ऐतिहासिक और साथ ही साथ युद्ध सम्बन्धी होने के कारण इसमें वीर रस की प्रधानता है | इसकी एक और 
विशेषता जिसे विलक्षणता शब्द से अभिव्यक्त करना शायद अधिक ठीक होगा, है, स्त्रियों का युद्ध सम्बन्धी शौर्य 
प्रदर्शन । 

कथा का प्रारम्भ उत्कल सेनानेत्री विचित्रा की चोल वंशीय हरिचन्दन नामक व्यक्ति के दुर्ग पर विजय 
पाने से होता है | उत्कलराज का सेनापति पुष्कराक्ष विचित्रा का सानन्द अभिनन्दन करता S| इसी समय सैनिक, 
हरिचन्दन को उन दोनों के सामने ले आते हैं | हरिचन्दन बन्दी होने पर भी बहुल कडु शब्दों का प्रयोग करता है 
किन्तु फिर भी पुष्कराक्ष और विचित्रा उसे छोड़ देते हैं । पुष्कराक्ष विचित्रा पर सिंहल विजय का भार छोड़ स्वयं 
उत्कल लौटने की इच्छा प्रकट करता है | उत्कल और चोल राज्यों का परस्पर द्वेषभाव होने पर भी चोल राजकन्या 
कलावती और उत्कल सेवा ने विचित्रा परस्पर सखियां हैं | महाराज उद्योत सिंहल विजय के लिये दक्षिण आये हुए 
हैं । इसलिए घूमते घूमते अचानक एक बार कावेरी में नौका विहार करती हुई कलावती से विचित्रा द्वारा परिचय 
करवाने पर राजा और कलावती में परस्पर प्रेम हो जाता है महाराज sel अपना दूत सिंहल राज के पास भेजते हैं a 
कि या तो युद्ध करो या अधीनता स्वीकार करो | सिंहल राज और उसकी वीर कन्या दीर्घवेणी युद्ध के लिये dar 
होते हैं अतः वे दूत द्वारा अपनी युद्ध सम्बन्धी इच्छा प्रकट कर देते हैं और दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां आरम्भ हो | 1 


जाती हैं । चोल राजकुमारी कलावती उत्कलराज उद्योत से पति रूप में प्रेम करती है| सिंहल देश की राजकुमारी m 


दीर्घवेणी उसकी प्रियतमा सखी है | दोनों ही उसके अत्यन्त प्रिय हैं अतः यह दोनों परस्पर युद्ध रत हो ऐसा वह नहीं 
चाहती | इसलिए अपने पिता से युद्ध बन्द करने की प्रार्थना करती है तथा अपनी सखी तरला को दीर्घवेणि के 
युद्ध न करने की सलाह देकर भेजती है | किन्तु दीर्घवेणि अपनी युद्ध करने की प्रतिज्ञा पर अडल' रहती है 
स्वयं ही अपने राज्य में परिभ्रमण करली हुई अत्याचारियों का दमन करती है, उसकी कर्मकरी 


कापालिक के द्वारा सलाई जाती है उस समय स्वयं दीर्घवेणि घटनास्थल पर उपस्थित होकर क 
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जाती है | दोनों वीरांगनाएं जो परस्पर घोर शत्रु हैं इस आकस्मिक भेंट से प्रसन्न होती हैं | 

दीर्घवेणी अपने अत्यन्त घोर शत्रु राजा उद्योत से भीतर ही भीतर प्रेम करती है किन्तु उस प्रेम को न तो 
प्रकट करना चाहती है और न इसके लिये उचित अवसर पाती है | उधर राजा उद्योत चोल राजकुमारी कलावती को 
ही अपना हृदय दे बैठते हैं । कलावती के मन में इस बात की अवश्य शंका उठती है कि उसकी सखी दीर्घवेणी भी 
राजा उद्योत से प्रेम करती है | 

कलावती अपनी सखी तरला के साथ स्वयं युद्ध स्थल (सिंहल देश ) में जाना चाहली है | इसमें उसके 
दो उद्देश्य हैं। एक तो राजा उद्योत और अपनी सखी दीर्घवेणी के दर्शन करना और दूसरे जहां तक हो सके युद्ध 
रोकना | कलावती का पिता अपनी कन्या के लिये शत्रु राजा उद्योत को उचित वर नहीं मानला लेकिन मन्त्रियों के 
कहने पर मान जाता है और कहता है कि यदि उसने हम पर विजय पा ली तब उपहार रूप में विजेता राजा उद्यो 
को अवश्य अपनी कन्या देंगे | इतने में ही राजपुरुषों द्वारा सूचना मिलती है कि चोल राज्य पर आकमण हो गया है 
और उत्कल सेनापति पुष्कराक्ष स्वयं आ कर माधवर्मा (चोल राजा) को अपने अधीन बना लेला है | पुष्कराक्ष, चोल 
राज माधवर्मा तथा उसकी कन्या कलावती सभी सिंहल पहुंच जाती हैं | वहीं दीर्घवेणी और विचित्रा में घोर युद्ध होला 
है । कई बार दीर्घवेणी के पक्ष की विजय होती है और कई बार विचित्रा के पक्ष की | किन्तु अन्त में जीत विचित्रा की 
होती है । दीर्घवेणी बुरी तरह घायल होती है तथा मरणोन्मुरी हो जाती है । मरने से पहले वह अपने पिला सिंहलेशवर 
से कहती है कि अब उनकी कन्या दीर्घवेणी नहीं विचित्रा है | अतः वे स्वयं ही विचित्रा को अपने दामाद पुष्कराक्ष को 
समर्पित कर दें | कलावती महाराज उद्योत के करकमलों में समर्पित कर दी जाली है तथा स्वयं दीर्घवेणी भी महाराज 
उद्योत का ही वरण करती है | इतने में ही घटना स्थल पर एक सन्यासी आता है वह कहता है कि अभी दीर्घवेणी का 


मृत्यु योग नहीं है | वह मन्त्र द्वारा उसे पुनः स्वस्थ कर देता है । इसी आनन्दमय स्थिति में नाटक का अन्त होला है। 


सामाजिक परिस्थितियां 


ऐतिहासिक नाटक तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकला जब लक उस XP की सामाजिक स्थिति. 
ओर दृष्टिपात न किया जाय | लेखक इस तथ्य के प्रति जागरूक है । अतः उसने उस समय की सामाजिक ॐ भवर्‌ 
का बड़ा सजीव चित्रण किया है | युद्ध के भीषण स्थल से एकदम पाठक स्वयं को किसी अल्यच्च रमणीय घः 
पर खड़ा हुआ पाता है | लेखक ने इन घटनाओं को अत्यन्त सजीव बनाने के लिये बिल्कुल अलग sil 


प्रस्तुत किये हैं जिनका नाटक से कोई सम्बन्ध नहीं | | TE = 
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हमारा भारतवर्ष तन्त्र के लिये प्रसिद्ध रहा है | जिस समय की ऐतिहासिक घटना का वर्णन इस नाटक 


में किया गया है उस समय भी तन्त्र का बहुत प्रचार था। इसका विशेष आश्रय स्थान तो सिंहल देश ही था। 


कापालिक जब अपनी काम-वासना की शान्ति सीधी तरह नहीं कर पाता तब वह तन्त्र का आश्रय erar है और सीधी 
सादी युवती मान्यप्रिया को नष्ट करना चाहता है | इसीलिए वह देवी की आराधना करतां है | उसे काफी अंशों तक 
सिद्धि भी प्राप्त है जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों से प्रकट होता है ¬ 

देवि | त्रिपुरसुन्दरि | मुंडमालित्ति | खर्परपरशुधारिणि | प्रकटीकुरुष्व प्रकटीकुरुष्व SIAM | (किमपि 
चूर्ण वह्नौ क्षिपति कश्चित्‌ शाब्दो जातः कालीमूर्तेराविर्भावश्च। कापालिकः प्रणमति, शिष्यश्च प्रणम्य 
सकम्पमुपविशति ) 17 

देवि! त्रिपुरसुन्दरि, मुंडमाला को धारण करने वाली, खप्पर और कुठार को धारण करने वाली, अपने को 
प्रकट करो, प्रकट करो । ( कोई चूर्ण सा आग में डालता है — कोई आवाज सी होती है और काली मूर्ति का 
आविर्भाव होता है | कापालिक प्रणाम करता है और शिष्य प्रणाम करके HITT कांपते बैठता है ) | 

भोली भाली नारी ऐसा दृश्य देख कर अवश्य आश्चर्य चकित हो जाएगी ऐसा सोच कर कापालिक 
माल्यप्रिया पर अत्याचार करना चाहता है feud दीर्घवेणी अपनी शासन सुव्यवस्था के कारण स्वयं ही ऐसे लोगों को 


उचित दंड देती है। 


व्यापारिक क्षेत्र में दुग्ध-विक्रय का उल्लेख नाटक में दूध का शुद्ध होना बेचने वाले पर निर्भर करता 


है यदि बेचने वाला व्यक्ति शुद्ध ESA का है तो ठीक है यदि वह धोखा करना चाहे तो उसे कोई पकड़ नहीं सकता, q E 
गोपाल नाम व्यक्ति दूध में पानी डाल कर बेचता है | अपने इस कार्य में वह पूर्ण कुशल है । 
गोपालः — (जलं ) अस्मिन्नेव अपस्मिन्‌ भांडे वर्तति | अहं हि भांडमितं दुग्धं विक्रीय तुलार्थ 


जलम्‌ आपूरयन्तस्मि | 
ग्वाला —— (जल ) इसी दूसरे पात्र में है। मैं बर्तन के इस दूध को बेच कर तराजू के लिये : 


जल भर कर रखता हूं | 
प्रथम — अथैते संमिश्रय ददासि ? किन्छु निपुणेनैव तथा मिश्रणं सम्भवति | | 
पहला -: तो फिर तुम इन्हें मिला कर देते हो । पर निधुणता से ही ऐसी मिलावट हो. न & 
गोपालः — बाढं निपुणोऽहम्‌ (इति सर्वमेव qe सर्वाभिरद्भिः मिश्रयिलुमारभले au : 1 
ग्वाला :- हां मैं खूब निपुण हूं । (यह कह कर सारे के सारे दूध को सारे ए : 


FRA 


पूजक थे और इसलिए नरबलि भी दी जाती थी | दस्यु वन में श्रमण करते _ 


arg साधारणतया देवी के 
सुव्यवस्था थी | राजपुरुष जहा oc 


दे देते थे। किन्तु फिर भी शासन में अत्यन्त AA 


हुए मनुष्यों को पकड़ कर उनकी बलि 
वृद्धि के लिये बलि देना धर्मयुक्त a 


कहीं भी ऐसी घटना देखते थे लुरन्त उसका दमन करते थे | दस्यु अपने कार्य की वृ 


समझते थे तभी तो बलि पुरुष के यह कहने पर कि- 


पुरुष : - परन्तु रे पाखंड | मनुष्यमपि पशुमिव सावहेलं मारयतां 


पुरु 
दस्युपति : प्रलप स्मर स्वाभीष्ट देवताम्‌ | न विलम्बः सहते | 


पुरुष — परन्तु अरे पाखण्डी, इन्सान को पशु की 


ब: नरकानां समाहारोऽपि च्यूनोभवति | 


— कथं पूजास्वपि एवं स्यात्‌? भवलु मा IT प्रल 
पुरू तरह अवहेलना के साथ मारने वाले आपके लिये 
नरकों का समूह भी कम पड़ जाय | 
डाकुओं का सरदार — वया पूजाओं में भी ऐसा हो सकला है हटाओ, आगे की बकवास IT करो । 


अपने इष्ट देवता को स्मरण करो | अब तेरी देर नहीं है। 


शस्त्रो तथा साथ ही साथ शास्त्रों और रत्नों से युक्त था इसका वर्णन राजा _ 


सिंहल देश वीरांगनाओं, शा 
उद्योत के शब्दों में बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है --- 
परं संदृश्यन्ते युवतय इतः शस्त्रनिपुणाः 
गृहेभ्यः श्रूयन्ते सततमिह सच्छास्त्रविषयाः | 
बहुत्वं रत्नानामपि भवति पण्येषु सुतरां 
गुणः सर्वोऽप्येषामनुहरति कालिंगविभवम्‌ । | 


युवतियां शास्त्रों में बहुल अधिक प्रवीण दीखती हैं 
| यहां के सभी के सभी गुण कलिंग देश 


SUN | यहां घरों से निरन्तर शास्त्रों के विषय ` 


आते हैं | बाज़ार हाट में यहां रत्नों की बहुत अधिक प्रचुरता Š 


अनुसरण करते E | 
किन्तु इतना ऐश्वर्य होने पर भी सिंहल कलिंग 
कलिंग जैसा ही लगता है | 


[गा की अनुकूति मात्र ही था | 


ही था | तभी लो राजा Send कहता है कि सिंहल 


सिंहल देश की युवतियां अत्यन्त वीर और साथ ही साथ तीक्ष्ण स्वभाव = 


कापालिक कहता है सिंहलेषु क्षुद्रतमा अपि द्वासप्ततिहस्तपरिमिता इति प्रसिद्धि स॒त्या 


स्यात्‌ कथं वा तत्र कुलपुत्रिकाणां तैक्ष्ण्यम्‌ n 


— 


हों वहां की कुलवधुओं की तीक्ष्णता कैसी होगी! 


विचित्रा और दीर्घवैणी — दो वीरांगना 


विचित्रा 
इस नाटक के मुख्य पात्र हैं । दोनों 


बेचने वाली ऐसी 


e 


स्त्री-पात्र विचित्रा और दीर्घवेणी ही वास्तव में 
धान घटना भी इन दोनों से ही सम्बन्धित हैं वह घटना है इन दोनों का 


शान पर विचित्रा धराशायिनी होती तो नाटक का अन्त कुछ और तरह का a 


पारस्परिक YE । यदि दीर्घवेणी के 
राजा उद्योत को उपहार स्वरूप न दी जाती और न ही हारे हुए पक्ष वाले राजा उद्योत से 


su नाटक के दो 


वीरांगनायें हैं और नाटक की सबसे प्र 


होता | तब कलावती शायद राज 
a विजयिनी दीर्घवेणी विवाह N में बंधी | 
विचित्रा शस्त्रशास्त्र में पारंगत एक विनीत नारी है 


जीतने पर बधाई देता है तब वर्ह अत्यन्त नम्रता पूर्वक उच्तर देती है । 
कौशलम्‌ ? यद्‌ भवात्‌ प्रशंसिलुमिच्छलु, स्वयमत्र भवान्‌ श्रीपुष्कराक्षः | 


विचित्रा (सलज्जम्‌ ) कि वात्र कौशल 
कैसा ? जिसके कारण कि आप पुष्कराक्ष स्वयं प्रशसा करता है | 


| सेनापति पुष्कराक्ष जब विचित्रा को हरिचन्दन दुर्ग | 


विचित्रा (लाज से ) इसमे कौशल के 


इन शब्दों में कितनी उदारता और साथ साथ कितनी नम्रता है | 


पारंगत नहीं है, वह नीति-निपुण भी है। उसे 
वेमनस्य किसी प्रकार दूर किया 


विचित्रा केवल शास्त्रों में ही पा से यह ज्ञात है कि चोः 
यह भी जानती है कि यदि यह वैमन 


देशों में परस्पर वैमनस्य है किन्तु वह य 
जीत निश्चित ही है | sen 


उत्कल देश 
मिल कर सिंहल पर चढ़ाई करें तो जी 


और चोल तथा उत्कल देश वाले परस्पर fr 


भी वह कलावती से ये शाब्द कहती है — 


जानते हुए 
| वीराणां qe खलु चोलांगनाः | अल्यच्ल Ht 


विचित्रा — मा मा एवं प्रियसखि 


भवती, न -चोलोत्कलानामनैक्यम्‌ 11 


विचित्रा — प्रिय सखी ऐसा 
और उत्कल देशों की एकला का खेडन। 
शब्द बहुत ही 


चोलांगनाएं वीर शिरोमणि होली. | qp 


13 कहो, ऐसा न कहो I i 


मुझे अत्यन्त प्रिय हैं न कि चाल 


-चोलोल्कलानामनैक्यम्‌ विचित्रा के ये 


परस्पर युद्ध के लिये प्रस्तुत हैं किन्तु उत्कल देश की सेनानेत्री 


__ यह है राजनीति में कुशलता का प्रमाण | अपना उद्धेश्य अधिक ` 


दोनों युवा हैं इसलिए उन दोनों 


करवा देती है | दोनों अत्यन्त सुन्दर हैं, 


और राजा see का भी परस्पर परिचय 
पारस्परिक वेमनस्य स्वयं ही दूर 


प्रेम भाव का अंकुरित होना स्वाभाविक ही है। इसमें दोनों राज्यों का पा 
` सम्भावना विद्यमान शी | विचित्रा केवल वीरांगना ही नहीं वरन्‌ उसे अपनी वीरता पर पूर्ण विश्वास है तथा e अपने 
श्रद्धा । तभी तो वह कहती है — | 2 
शापितोसि राजन्‌ विचित्रया 


स्वामी राजा के प्रति पूर्ण 


यदादिशन्ति wad: | wd शापितो कनिष्ठया, न पुनर्विचित्रायाः शास्त्रधारण- 


सामर्थ्ये सति प्रभुभिर्योद्धव्यं सिंहलैः 12 
पर सबसे छोटी विचित्रा की करने का सामर्थ्य रहते _ र 


नहीं करना चाहिए | 


प्रभु का जो आदेश | कसम, विचित्रा में शस्त्र धारण कर 
देशा वासियों से (स्वयं) युद्ध न 
विचित्रा स्वयं तो युद्ध में अत्यन्त प्रवीण है ही अपने संगी योद्धाओं 
ओं को साहस दिलाती हुई विचित्रा के वीरता में पगे हुए शब्द सुनिए ¬ 

स्वभुजेषु संचितानि वीर्याणि न खलु युष्माकं प्रतिज्ञातवतां सिंहल 
वीराः! स्थापयत स्वदेशपलाका fied! 


रहते महाराज को सिंहल 
का साहस बढ़ाना भी उसे खूब आला ED 


के समय अपने पक्ष के योद्धा 
कालिंगवीराः प्रकाशयत सम्प्रति यथेष्टं स्व 


विजय: किंचित्करो भवति | न हि केशरिभिः मृगयूथजयो दुष्करो भवति। वीर 
सदृशं ya. वदत वीराः वर्धन्तां वर्धन्तां कालिंगाः ्रीमदुद्योतदेवाः 13 


योधयत उल्कलीयानामेव स 

वीरो, अब जी भर कर अपनी भुजाओं में संचित पराक्रम को दिखाओ। आपके एक बार 
qu भी कठिन न होगी सिंहं के लिये हरणो के झुंड को 

उत्कल देश वासियों के 


है । युद्ध 


कलिंग के 
सिंहल की विजय आपके लिये 


प्रतिज्ञा ले लेने पर 
अपनी यश की पताका गाड़ दो | 


होता | वीरो सिंहलदेश पर 
बोलो वीरो कलिंग देश के श्रीमान्‌ gana देव की जय हो | 
जना उक दत बडी सा ह. a 


नारी है और भारतीय नारी अपने पति के सामने सदैव श्रद्धा से नत हो जाती है | विचित्रा डुर 
पति रूप में ग्रहण करती है | इसीलिए पुष्कराक्ष के बराबर प्रशंसा -करने पर वर्ह विः 


) मा मा एवं महाभागा । पुष्कराक्षमपि wal 


कठिन नहीं 


और उसे 
विचित्रा — (ARRA 
विचित्रा — ( नमस्कार कर ) «ét 


_ जाये, यह असम्भव ही हैं । 


दीर्घवेणी 


दीर्घवेणी वीरांगना लो है लेकिन विचित्रा जैसी नीति ET नहीं | इसका एक कारण भी हो सकला = 


दीर्घवेणी राजकुमारी है और विचित्रा का कार्य ही युद्ध करना i दीर्घवेणी सुखों में पली है, उसकी शस्त्र शिक्षा 
राजकुमारी होने के कारण आवश्यक तो है किन्तु 


अवसर देख कर झुकना भी जानती है और समय समय पर कटनीति का प्रयोग करती & | किन्तु दीर्घवेणी की 


वीरता में गर्व है वर्ह कभी भी झुकना नहीं जानती | उसका परिणाम चाहे जो भी हो । जिस समल उत्कल दूत सिंहल में 


पहुंचता है उस समय दीर्घवेणी कहती है — 
ननु धनूंषि सिंहलाना सर्वदा नम्यन्ते | 
अरे, सिंहल देश वासियों के धनुष सदा नवाये जाते हैं । 


उसे अपने देश पर गर्व है, अपने देश के वीरों की वीरता पर गर्व है । वह किसी की सहायता की अपेक्षा 


उपभोग करते हैं | 
एक बार युद्ध NETS | ह 
चाहे परिणाम कुछ ही MRE  “ = | 
I भेजती है उस समय दीर्घवेणी कहती हैं दा 
असम्भवतमं मन्ये युद्धादस्मात्तिवर्तन \ 
समारोप्यैव होमार्ति कथं सिंचेत्‌ शभाम्बुना | | 


शान्ति रूपी जल छिड़के | 
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उसका प्रयोग वह यदा-कदा ही करती है | विचित्रा नीति-न्तिषुण है 


— AO 


संवाद माला 


आधुनिक जीवन की झांकियां 


आज का आधुनिक जीवन कितनी समस्याओं से पूर्ण है | यदि विज्ञान मनुष्य के लिये सुविधायें प्रस्तुत करता 
है तो तज्जनित असुविधाओं और विषमताएं भी कम नहीं । आधुनिक मनुष्य के पास, और विशेष कर मध्यम वर्ग के 
मनुष्य के पास, समय और स्थान दोनों की कमी है | देहली जैसे स्थान में मनुष्य सुबह उठ कर भागदौड़ शुरू करता 
हे तब कहीं जा सन्ध्या को उसे खाना खाने भर के लिये पैसे मिलते हैं | स्थान की कमी तो इतनी है कि एक ही कमरे 
में दो-दो परिवार रह रहे हैं, ऐसी अवस्था में कभी कभी कुछ मनोरंजक घटनाएं भी हो जाती S. कभी लड़ाई झगड़े भी 
चलते रहते हैं । उन सभी का सुन्दर चित्रण रत्न पारखी जी ने अपनी संवाददाता नामक पुस्तक में किया 8, इसमें 13 
संवाद हैं | सभी संवाद स्वतन्त्र हैं और प्रत्येक संवाद के पात्र, घटनास्थल और परिस्थितियां अलग अलग हैं fel 


अपने में सभी पूर्ण हैं | 


आधुनिक जीवन का यथार्थ चित्रण करने में श्री पारखी पूर्णतया सफल हुए हैं | आधुनिक ढंग के पंतिः में 
परस्पर क्या वार्तालाप होता है, आज के मनुष्य की गति क्या है आफिस और कार्यालयों में कैसे और कितना कार्य हो 
रहा है, व्यस्त जीवन में बस आदि सवारियों का कितना महत्व है तथा उनके आधार पर कितनी ही स्थायी मित्रतायें 
हो जाती हैं, इनका सजीव वर्णन उन्होंने उतने ही स्वाभाविक रूप में किया है, जितना वास्तविक जगल में होता है। 
संस्कृत भाषा में भी आज के आधुनिक युग की स्पष्ट झलक मिल सकती है | संवादमाला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण E | 
जिन लोगों को यह विश्वास है कि संस्कृत भाषा और आधुनिक जीवन के धरातल भिन्न हैं उनके लिये यह पुस्तक 
आश्चर्यजनक प्रतीत होगी | आधुनिक वस्तुओं के संस्कृत में सुलभ और सरल नामों की लो इस पुस्तक में से अच्छी 
सूची बन सकती है। जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी संस्कृत का ज्ञान है उसे यह संवाद तनिक भी कठिन नहीं 3 
लगेंगे | वे भी इसमें से उतना ही रस ग्रहण करेंगे जितना एक संस्कूलज्ञ पाठक करने में समर्थ होगा । लेखक 3 
पात्रों के नाम संस्कृतमय रखे हैं। इन्हें यदि संवाद मय लघु एकांकी नाटकों की संज्ञा दी जाय तो आः 


होगा | 
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जयदेवपद्मावतीयम्‌ 


जयदेव और पद्मावती दोनों पति पत्नी हैं । प्रातःकाल ही समाचारपत्र वाला समाचारपत्र दे कर जाता है 
किन्तु पहले कौन पढ़े? दोनों ही पहले पढ़ना चाहते हैं इसलिए दोनों में झगड़ा होता है | सुबह सुबह ही घर के सामने 
डबल रोटी वाला डबल रोटी दे जाता है और उसे चाय के साथ खा कर वे प्रातराश करते हैं। आज के आधुनिक 
फ्लैटों में निवास करने वालों को शौचालय की बड़ी असुविधा रहती है, एक ही शौचालय और किलने ही लोग प्रयोग 
करने वाले, इसलिए पद्मावती अपने पति को शीघ्र निवृत्त हो आने के लिये कहती है अन्यथा अधिक देर हो जाने पर 
तो प्रतीक्षा के पश्चात्‌ ही वहां जा सकते हैं। आधुनिक युग की देन, रेडियो सुनने का व्यसन घर घर में है । नायक 
जयदेव द्वारा रचित गीत रेडियो में गाया जाता है इसलिए जयदेव बड़ी लगन से सुनता है। जयदेव आफिस जाने 


लगता है तो पत्नी शाम को जल्दी घर लौट आने का स्मरण करवाती है क्योंकि नया चित्र देखना है | 


आधुनिक युग में घरों के सामने साइकिल पर डबल रोटी, समाचारपत्र, सब्जी इत्यादि बिकने के लिये जाली 
है क्योंकि आधुनिक मनुष्य के पास इतना समय कहां कि यह बाज़ार में सभी चीजें खरीदने जाय, उनसे तो सुबह 


सुबह ही काम पर जाना पड़ता है | उसका सुबह का कार्यक्रम क्या है इसकी झलक देखिए — 


पद्मावती — (स्वागतं) हन्त, प्रभाता शर्वरी | मुखादिकम्प्रक्षालूय निर्वर्त्य च प्रभालिक कृत्स्नमपि कूत्यजातं, द्रागेव 
प्रातराशस्य प्रातर्भोजनस्य च प्रबन्धों विधातंयः। अद्य जयदेवेन स्वरमेव कार्यालयम्प्रति गन्तव्यमस्तीति | 


परम्प्रातराशाय कि निष्पाद्यताम्‌? (ततः प्रविशति चढपुरोडाकारुशविक्रयिकः |) 


विक्रयिकः — पुरोडाशा गृहयून्तां पुरोडाशाः | सहैव वीनाः पुरोडाशाः | | 


पद्मावती — ( अपने आप से ) ओह! प्रातःकाल हो गया । मुंह आदि धो कर सुबह के सभी कार्यो से निवृत्त हो कर, : 
नाश्ते के लिये क्या बनाऊ ? 


(इतने में साइकिल पर चढ़ा हुआ डबल रोटी बेचने वाला आता है ) 


डबल रोटी ले लो, डबल रोटी, मक्खन के साथ डबल रोटी लेलो। 


आजकल प्रातःकाल ही हर गली में डबलरोटी, सब्जी और समाचार पत्र देने वालों को शोर मच जाता है, 


उसकी कितनी यथार्थ झलक E | 


पुरोडाश (डबल रोटी) चक्लिका (साइकिल ) वंशपत्रवेष्टन ) (कागज का लिफाफा) , आदि ऐसे शाब्द हैं जो 
कि आधुनिक युग में प्रयुक्त होते हैं उनके यही संस्कूत सरल नामकरण भी यदि आधुनिक भाषा में प्रयुक्त होने लगे 


तो संस्कृत भाषा के विकास को कितनी सहायता मिल सकती है | 


कोकिलाक्षकोयष्टिकीयम्‌ 


प्रातःकाल आफिस जाने से पहले क्लर्क अपना समय किन किन कार्यों में लगाता है इसकी बहुत हीं 
मनोरञ्जक झलक इसमें है कोकिलाक्ष और कोयष्टिका दोनों पति-पत्नी हैं | कोकिलाक्ष प्रातःकाल उठले ही रेडियो 
खोल कर सुनने लगता है | रेडियो सुनने में इतना तन्मय होता है कि और सब कुछ भूल जाता है | पत्नी कोयष्टिका 
आ कर बताती है कि नौ बज गये हैं| तब कोकिलाक्ष हड़बड़ा कर उठला है और शीघ्रता से हजामत करता है। 


हजामत करने की सभी सामग्री उसकी पत्नी देती है तब उसकी हजामत होती है । स्नान करने जाला है तो प्रत्येक | 


वस्तु तौलिया आदि के लिये पत्नी को आवाज लगाता है । इतना लापरवाह कि स्नान करले समय गाना गाने लगता है... 


तो समय का ध्यान ही नहीं रखता | पत्नी बार-बार समय की याद दिलाने पर जब वह ATTN से बाहर निकलता है. E 
तब तक पत्नी उसके खाने का सम्पूर्ण प्रबन्ध कर चुकी होती है। किन्तु अच्ल में सम्पूर्ण परिस्थिति ही परिवर्तित : 
जाती है | भौम वासर होने के कारण कार्यालय में छुट्टी होती है, पति को इस बाल का ध्यान नहीं रहता = 
सूचना से अत्यन्त प्रसन्न हो कर कहली है कि चलो अच्छा हुआ कार्यालय जाने के बहाने से ही जल्दी रि - 


अब चलचित्र देखने चलेंगे | 


पहले संवाद की तरह दूसरे संवाद में भी आधुनिक जीवन का प्रातः परिचर्या का एक 
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कोयष्टिका जब कहती है कि खाना तैयार है तो जयदेव खाना खाने से पहले बनी हुई वस्तुओं की सूची सुनना 


चाहता है | कोयष्टिका भी कुशल गृहिणी है अतः एक नहीं कितनी वस्तुओं का नाम गिना देती | 2 
कोयाष्टिका- पत्रशाके वास्तूकतण्डुलेरक्योः शाकम्‌, फलशाके सवीरसेनक लघुवृन्ताकम्‌, चाणक्यमूलकम्‌न्जनयोः ल्‍ 
'थूलवर्तुलवृन्ताकस्यमर्ज: सोपस्करभृष्टतिल भूमुदगबालनारिकेल हरितमरिचश्रृंगवेरकुस्लुम्बुरूजम्बीर s 
सम्यक्परितो भगुरं सेकिताः | 


खर्जः, सः 
रसपरिपेषनिवृत्ता ले या fo कि वर्णयामि? तप्तकादवतार्य ज्वलितारेषु निक्षिप्य सम्यकप 


प्रत्यग्रपेषित सर्वश्रेष्ठ पन्चनदगोधूमपिष्टविनिर्मिता ध्ृतसिक्ताः सुप्रफल्ला गोलाकाराः पोलिकाश्च । 
छोटे-छोटे बैंगन, चने, मूली और गाजर की 


y 
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कोयष्टिका - पत्तों के साग में बथुआ और चौलाई का साग है, सब्जी में छो 


जिया, बैंगन का भुर्ता, मसाला, मूंगफली, कच्चा नारियल, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और नीम्बू डाल कर -चटनी 


f A 
AA 


u 


बनाई है, क्या क्या वर्णन करूं ? तवे से उतार कर जलती हुई आग पर सेंके हुए, अभी-अभी पिसाये हुए पंजाब के 


बढ़िया गेहूं से बने हुए और घी से चुपड़े हुए, फूले हुए गोल-गोल Bas हैं । RS - 


ऐसे भोजन का वर्णन सुन कर किसके मुंह में पानी नहीं भर आयेगा। स्वयं श्रीरत्न पारखी भोजन के अच्छे | 


पारखी हैं, यह इस वर्णन से सिद्ध हो जाता है | 


सहस्रपत्रकहिलमोचिकीयम्‌ 


सहस्रपत्रक और हिल मोचिका दोनों पति-पत्नी हैं । नामकरण में विचित्रता है I 


जाने के लिये उद्यत है | वह रोज ही बस में जाने और लौटने के कारण अपनी लड़की कुन्फटिका 


लिये खाने के लिये कुछ नहीं ला सकता, पत्नी हिलमोचिका उस पर व्यंग्य करती है कि अन्य 


आफिस से लौटते समय सब वस्लुएं लाले हैं लुम क्यों नहीं लाले | सहस्स्रपत्रक बस की मुसीबलें 


| | लम्बी पंक्ति लगती है, तथा एक क्षण की देर हो जाने पर फिर बस नहीं मिलती ER c 


| देकर छुटकारा पाता है | जाते समय सभी एक दूसरे को टाटा करते हैं| 
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उपस्थिति पुस्तिका प्रकाशम्‌ ui 

आफिस में से उपस्थिति पुस्तिका गुम हो जाती है | विकयार्क प्ट अर्थात्‌ चपरासी के qe के लिये भेजता | : 

है, आफिस के अन्य कार्यकर्ता Bal मदन्त, de कुन्तल आदि देर से पहुंचते हैं। विकयार्क उन्हें s 5 

चूर्णपिष्टक दफूतरी है, वह भी देर से आता है, सभी एक दूसरे को उपस्थित पुस्तिका चोरी करने के लिये दोषी 

ठहराते हैं। किन्तु अन्त में निकलती है वह एक कार्यकर्ता कालिदास की पोटली में से क्योंकि वह कवि है इसलिए | i: 
उसे कागज का अभाव होने के कारण उसकी जरूरत पड़ती है, उसमें लिखे हुए इलोकों का रसास्व्वादन करके सब 

प्रसन्न होते हैं और अपना कार्य शुरू कर देते हैं । i> 

निष्कूलकशुष्ककूलकीयमु 3 
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दफ्तर की आधी छुट्टी में निष्कूलक और शुष्कूलक दोनों मित्र फलों का नाश्ता करते हैं | खण्डकूष्माण्डक 


नामक व्यक्ति जो कि अविवाहित है उनके पास आता है। उसके पास पैसे कम हैं इसलिए खाना नहीं 


होने के कारण दुःखी है। विवाहित निष्कूलक और शुष 


मित्रों के फलों से पेट भर लेता है। अविवाहित 
जो उन्हें मिलता है उसी से उनका जीवन भरा पूरा है | एक 


समझाते हैं कि गृहस्थ धर्म में एकमात्र स्नेह 
आकर उन्हें सम्पूर्ण कक्षाध्यक्षों की बदली के बारे में बताता है | कभी वे प्रसन्न होते हैं कभी दुःखी 


कर फिर अपने कार्य के लिये चले जाते हैं | 


बुलाये जाने पर सभी घबरा जाते हैं — कक्षाध्यक्ष और एक क 


om 
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व्यंग्य से पितृव्य आदि कहते हैं | चाय पीने का प्रोग्राम चलता है | लौटने पर फिर aa Fret : : 


शरबत पीले हैं| कुछ कार्य कर्ता घर चले जाते हैं | कक्षाध्यक्ष के कुछ सम्बन्धी चित्र देखना 


आपस में कक्षाध्यक्ष को 
कर परस्पर हंसते हैं, शर 
ठीक पांच बजे उसे घर लौटने की जल्दी होती है। टेलीफोन द्वारा YA: उसे बुलाया जाता है, 
लौट कर दुःखी होता है कि मेरा पिक्चर का प्रोग्राम 


जाये 


चाहते हैं किन्लु ठी 
-चपरासियों को ठहरने के लिये कह कर वह फिर जाता है, वापिस 
गये होंगे, चपरासी भी दुःखी होते हैं क्योंकि जब तक उनका अफसर न 


समाप्त हो गया, सम्बन्धी नाराज al 


उन्हें भी बंधना पड़ता है, दूसरे दिन साढ़े नौ बजे पुनः आने का आदेश देकर कक्षाध्यक्ष अपने घर जाला al 


नीलकण्ठ मञ्जु हासिनीयम्‌ 


बस की लम्बी प्रतीक्षा का परिणाम एक अच्छी खासी मित्रता में कैसे परिणल हो जाता है इसकी एक झलक | 


नीलकण्ठ और मञ्जुहासिनी दोनों रात्रि के साढ़े दस बजे बस स्टाप पर खड़े हैं। बस नहीं आती | दोनों | 3 
ala एक दूसरे का परिचय पूछते हैं, क्या नाम है, कहां के रहने वाले हैं, कहां पढ़ा, अब क्या कर रहे हैं, कौन से p 


सम्पूर्ण परिचय विस्तार से दिया जाता है -- वहीं बस का इन्तजार | 


नगर में कौन से मकान नम्बर में रहते हैं इत्यादि । स 


करते रहते हैं । किन्तु बस है कि आने का नाम नहीं लेती, पौने ग्यारह बजे एक फटफटिया आती 


थोड़ा बहुत झगड़ा कर उसी में बैठ कर दोनों चले जाते हैं | 


' आश्रम — ARA ' 


मन्त्रणा करते हैं कि हमारे गुरू लप्त द्रोणाचार्य A में कोई व्यक्ति 


दो शिष्य परस्पर म 
चाहिए कि जिससे आश्रम में अधिक व्यक्ति आयें 
बिना पैसे के सम्भव नहीं. 


हमें ऐसा प्रयास करना चाहि 
रागरंग का उपक्रम करना चाहिए किन्छु ऐसा होना 
समझाता है कि आश्रम की 


इसलिए हास्य x 
ही रहे होले हैं कि उनका गुरु आ जाला ह्वै । वह farei को 
उसका काम है शिष्यों का नहीं | इतने में लप्तद्रोणाचार्य का गुरूकुल सह 
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उसे एक ऐसे धनाढ्य व्यक्ति के बारे में बताता है जो अपनी पत्नी और बच्चे के मर जाने के बाद सम्पूर्ण सम्पत्ति 
सन्यास ग्रहण करना चाहता e कृपीटकुण्डलकाचार्य कहता है कि मैं संयोग 


किसी योग्य व्यक्ति को दान कर स्वयं सन्या 
ले दिया है । अतः अब वायुयान द्वारा 


वश उसके पास पहुंच गया और उसके पूछने पर मैंने लुप्तद्रोणाचार्य का नाम 
जल्दी ही श्रीरत्नपुर जाकर सम्पूर्ण सम्पत्ति ग्रहण करनी होगी | यह YA कर सभी प्रसन्न 
बनाये जाते हैं जिन्हें 


श्रम में बहुत से सुस्वादु खाद्य पदार्थ बना 
गये भोजन से कूपीटकुण्डल इतना HI होता है 
सभी लोग प्रसन्न होते E | 


अपने शिष्यों सहित उसे ज 
होते हैं । कृपीटकुण्डलक के आतिथ्य सत्कार के लिये आ 


लोग बहुत प्रसन्न होते हैं । पाकाशास्त्री द्वारा बनाये 


खाकर सभी 


कि उसे भी रत्नपुर में अपने साथ ले जाने का आग्रह करता है | इस सुझाव से स 


-कपिञ्जलकर्म रचिकीयम 


AA 


कपिञ्जल को उक लिफाफा मिलता है | प्रयाग से प्रभातमञ्जरी का 16 TS 


का पत्र प्राप्त कर कपिञ्जल को अत्यन्त विस्मय होता È l उसी समय उसकी पत्नी कर्मरचिका आ जाती है। | 
पढ़ती है और साथ में कटाक्ष भी करली है कि तुम्हें प्रभातमञ्जरी का पत्र 


अळारह वर्ष की कुमारी कन्या के रूप ठाद 


पत्र लिखना प्रारम्भ करते हुए 


us 


कपिञ्जल उसे पत्र देता है | कर्मरचिका पत्र 


प्रभातमञ्जरी पत्र में अपना परिचय एक 
इन्कार कर देती है और कहती दै fo ऊति फ O 


पर मेरी कविता 


सुनने की बड़ी उत्कण्ठा है । प्रभ क अठार 


पूछती है | कर्मरचिका पत्र पढ़ने से इनका 
सहकारमञ्जरी' उपनाम से पत्रिका के जिस TS 
कारण मैंने उसे पत्र लिखा था, $ 


तथा उससे परिचय पूछ 


कपिञ्जल उत्तर देता है कि ' 


लिखा AM | 
। घर का पता लिखा होने के का 


उसी पर प्रभात मञ्जरी की भी कविता छपी थी 
होती है और कहली है कि लुमने सहकारमञ्जरी के नाम से 


उत्तर है । कर्मरचिका और क्रोधित 
नाम पर भेजने से छपी नहीं थी लेकिन 


कपिञ्जल कहता है कि वही कविता अपने ना 


जिसके उत्तर में क 
सहकारमञ्जरी जैसी न हो यही पला लगाने के लिये मैंने उ 


नाम से छप गई, प्रभातमञ्जरी भी कहीं सहकारर 


इस कथन से कर्मरचिका सन्जु हो जाती है और प्रसन्न हो कर कहती है कि चलो आज अमुक 


है वहां हम लोग निमन्त्रित हैं शीघ्रता से तैयार हो जाओ | 


करहाटक अपनी बहन कलकिकिणी से कहता है कि तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊ | कलकिंकिणी उत्तर देती है कि 
मुझे लुमसे अधिक संस्कृत आती है | माता से मैंने संस्कृत पढ़ी है और माता ने ही पिताजी को संस्कृत पढाई 31371 
दोनों की माता कुन्दुरुकी आती है वह अपनी लड़की से कहती है कि तुम्हें नृत्यशिक्षिका अच्छी तरह नृत्य सिखाती है, 
अब तुम वीणा का भी अभ्यास करो इसलिए तुम्हारे लिये सरस्वती वीणा लाई है। चलो, चलकर देख लो | 
कलकिंकिणी बहुत UIT होती है और अपने भाई को चिढ़ाती हुई मां के साथ भारा जाती है, उसका भाई भी साथ 


साथ भागता है | 


कपित्थक करमर्दिकीयम्‌ 


संगीत के विषय को अधिकृत ले कर यह संवाद लिखा गया है । कपित्थक को संगीत विद्या की जिज्ञासा E. 
उसकी मां करमर्दिका उसे संगीत के विषय में सब कुछ विस्तार से बताती है | संगीत के लिये मधुर कणठ और संगीत 
शिक्षा का ज्ञान दोनों आवश्यक हैं कपित्थक शंका करता है कि कभी केवल कण्ठ माधुर्य से ही श्रोतागण JH हो 
जाते हैं कि जब कि संगीत में पारंगत व्यक्ति भी श्रोताओं में रसोत्पादन नहीं कर पाले | इसका समाधान उसकी मां 
इन शब्दों में करती है कि मधुर कण्ठ के साथ यदि शास्त्रीय नियमों का पालन भी किया जाय तो सोने में सुहागा 
जैसी बात हो जाती है | अंग विकार क्यों होते हैं इसके उत्तर में वह कहती है कि जिन व्यक्तियों का आचार अच्छा 
नहीं होता, जो संयमी नहीं उन्हीं के मुख पर विकार होता है | सदाचारी व्यक्तियों के मुख की शोभा गाते समय अधिक 
बढ़ जाती है। नारी सौन्दर्य तो गाते समय अधिक निखर उठता है। कपिल्थक माला की बात सुन कहता है मैं भी 


संगीत सीखूंगा | 
संगीत के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है इसे करमदर्शिका के शब्दों में सुनिए — 


करमदर्शिका — कण्ठ शक्तिः, परिष्कृतं सुव्याकूतं चोच्चारणाम्‌, «rung: लयताला दिवस्लुपरिज्ञानं चेति। तत्र 


कण्ठशक्तिस्ते शोभना, मनोज्ञमुच्चारणम्‌। तस्मात्वरितमेव ते संगीलविद्या फलिला भविष्यति | 
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करमर्दिका — सुंदर कण्ठशक्ति, अभ्यास से परिष्कृत हुआ उच्चारण, स्वरों का परिचय, लय और ताल आदि का 


ज्ञान | तुम्हारा कण्ठ सुन्दर है, उच्चारण भी ठीक है, इसलिए शीघ्र ही तुम संगीत सीख सकोगे | 
कर्णिकारपरिव्याधकीयम्‌ 


कर्णिकार अपने पुत्र परिव्याधक को संगीत के अभ्यास में रत देख पूछता है कि छुट्टी वाले दिन वर्ह खेलने 
के स्थान पर संगीताभ्यास क्यों कर रहा है ? परिव्याधक कहता है कि मुझे खेलने से अधिक संगीत का अभ्यास करना 
अच्छा लगता है, कर्णिकार पूछता है कि तुम्हें कौन संगीताभ्यास करवाता 8 परिव्याधक कोलशिम्बिका ककी 
पाठशाला का नाम लेता है तथा कहता है कि वह आपका बहुत आदर करती है और आपकी रची हुई कविताओं को 
बड़े प्रेम से पढ़ती है तथा आपकी फोटो भी बड़े प्रेम से देखती रहती है | कर्णिकार यह बात सुन es प्रसन्न होता है 
और मन में सोचता है कि कवि और संगीतज्ञ इन दोनों में प्रेम होना स्वाभाविक है। वह स्वयं उसका संगीतालय 
remet 8 
स्वयं भी कोलशिम्बिका को देखने के लिये लालायित है। कर्णिकार की पत्नी और पुत्री बाजार गई होती हैं | थोड़ी 
देर बाद पुत्री पुष्पसिता आदी है और कहली है कि आज कोलशिस्बिका का संगीत पाठशाला में उत्सव है हमें स्वयं 


को कोलशिम्बिका ने निमन्त्रित किया है। इतने में उसकी मां और कौलशिम्बिका स्वयं ही कवि कर्णिकार को बुलाने 


„जाती S । कर्णिकार की अभिलाषा पूरी हो जाली है 


स्वयं श्री पारखी संगीत विशेषज्ञ हैं इसका प्रमाण हमें उनके द्वारा रचित सुन्दर गीतों से मिलता है. 


परिव्याधक के गीत में कितनी मधुरता है — 


पाहि माम्‌ | 


ननसिजजयने, चनक च चयने, 
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पाहि माम्‌ ।। ध्रुवम्‌ ।। 
मेरी रक्षा करो अरी कामदेव को जीतने वाली, धनी Geni वाली अरी कुवलय की नई पंखुड़ियों के समान 


आंखों वाली अरी, अव्यक्त मधुर अक्षरों वाले अधरपुट युगल से मधु बहाने वाली मेरी रक्षा करो । 


मकरन्दमन्दारमालीय 
t 


EE 


कुसुमकर्णिका की संगीत शिक्षिका 
भाग्य हो यदि मैं स्वप्न में देखी हुई युवती का 


अपनी पुत्री कु 
है कि मेरा कितना अच्छा 


अपने आप से ही बातें करता 
दर्शन कर THR! उसके इतना कहने पर ही मन्दारमाला उसका द्वार 
देवी प्रत्यक्ष खड़ी है यह देख मकरन्दक बहुत प्रसत्त 


अपने स्वप्नों की अधिष्ठात्री 
„पाठ की जनी त ड 


विहूवल हो कर 
E द| घर गो wr Sem 


साक्षात्‌ 
बाहर गये हुए हैं और 


मन्दार माला स्वय दो बच्चों की माता 
मकरन्दक के प्रेम में पागल है। ऐसा संयोग देख 

लवक खो वरती ह 00 

aca की चीजें खरीद कर लौट आठी है | 
we S मकरन्दक 
लगती कि ed दोनों एकान्त में क्या किया होगा 
मन्दारमाला के क्षमा माँग लेने पर 


चुम्बन करती है | इतने में ही 


आलिंगन बद्ध -करके उसका 
खोलने पर और 


मकरन्दक EN द्वार खोल 


मकरन्दक की पत्नी संवर्तिका 
देख कर बच्चे और 
भांपने में देर नहीं 


मन्दारमाला को घर में 
क्रे पसीने से भरे चेहरे देख क US 
र सुयोग्य गृदिणी दै इसि 


वरन्‌ प्रसन्न 
काव्य और संगीत का परस्पर 
व मकरन्द को re a 


cosmic M प्पर्श 


चिना किं सै 


मन्दारमाला र काव्ये विन 
प्रतिभाति | तस्य वाद्ययन्त्राणां 


हृदयमान्दोलयति 'विलोडयति, समुन्मथ्नाति, S समूलं कम्पयते 


guet 


काव्य के बिना संगीत की क्‍या उपयोगिता ? काव्य के दिव्यतम 


मन्दारमाला ८ 
_ लाल होले हं । संगीत और वाद्य यन्तरं क 


है जो हृदय को स्पर्श 


—— 


श्रीमर्कटमार्दलिको भाणः = 


सितम्बर — नवम्बर, 1951 में प्रकाशित 


संस्कृत प्रेमियों के विनोदार्थ मर्कटमार्दलिक नामक भाण श्री महालिंग शास्त्री ने लिखा है | वैसे कथानक 
इसका वानर से सम्बन्धित है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप में यह पाठकों को उपदेश देता है कि किस प्रकार चलुर मनुष्य we 


दूसरों को पहले तो मधुर भाषण द्वारा ठगते हैं बाद में अपना रौद्र रूप दिखा कर और दूसर डरा कर अपना कार्य 


सिद्ध करते हैं । 


प्रस्तावना में सूत्रधार दर्शकों को बताता है कि एक वानर दुःख से आर्तनाद कर रहा है | उसका विलाप सुना 


नहीं जाता | अतः मैं यहां से चलूं। इसके पश्चात्‌ पूंछ में कांटा चुभने से अत्यन्त व्यथित वानर आता है | उसे असहूय 


वेदना हो रही है । इतने में सामने से वह एक नापित को देखने का अभिनय करता है । वह बड़े ही आदर और स्नेह से 


उसे अपनी पूंछ में चुभे हुए कांटे निकालने के लिये कहता है | कांटा निकाल देने के उपलक्ष्य में उसे वेतन देने का | b 


दिलासा भी देता है और उसे शस्त्र चिकित्सक भी कहता है | नापित उसकी पूंछ में चुभे हुए कांटे को निकाल तो देता | 


का अन्तिम भाग थोड़ा सा कट जाता है, इस पर वानर क्रोधित होकर नापित | 


है किन्तु वानर के कूदने से उसकी पूंछ क 
को बुरा भला कहता है और पूंछ कटने से जो हानि हुई उसके फलस्वरूप नापित का SENT ले कर चल पड़ता 31 


नापित बेचारा वानर से डर कर भाग जाता èI 


थोड़ी देर बाद वानर भी उस्तरा लेकर प्रस्थान करला है । कुछ दूर चलने पर एक बुड़िया 
अभिनय करता है जो छुरिका के अभाव में अपने नखों से ही बांस को फाड़ कर पिटारी बनाली है । वानः 


जा अत्यन्त आदर से उसे मां कह कर सम्बोधित करला है और उसे छुरिका दे देता है । वृद्धा उसके 


बड़ी प्रसन्न होती है और छुरी से बांस काट कर टोकरी बनाने लगती है | वानर इधर उधर 


u 


काटने 


होने पर अपने गति वैचित्र्य पर आश्चर्य करता है। इतने में बुढ़िया के बांस क 
बुढ़िया को बहुत गालियां निकालला है और उसे यह कहता है कि पूंछ की > 
बहुत बुरा किया है | बुढ़िया वानर से डर कर हाथ जोड़ने लगती है किन्तु वानर E 
बदले पिटारी उसके मूल्य स्वरूप देनी होगी | बुढ़िया डर कर उसे हे 


CC-O. Prof. Satya Vrat E 


— 


वानर पिटारी लेकर बड़ा प्रसन्न होता है । और पिटारी लेकर घूमता है । 


इतने में उसे कोई आवाज़ सी सुनाई देती है मानों कोई उसे बुला रहा है, किन्छु उसे कोई बुलाता नहीं केवल 
एक व्यक्ति बैलों को जंगली धान और कपास चटाई पर बिछा कर खिलाता है, वानर उसके पास पहुंच उसे अत्यन्त 
सम्मानपूर्वक कहता है कि उसकी पिटारी यदि वह चाहे तो ले सकता है, वह व्यक्ति दुःखी होकर कहता है कि gen 
अपनी पिटारी dre दी है अब मैं इन्हें इसी तरह खिलाता हूं, किन्तु वानर यह कह कि मैं पिटारी का क्‍या करूंगा, उसे 
अपनी पिटारी दे देता है किन्तु दुर्भाग्यवश थोडी ही देर में बैल आपस में लड़ते हुए पिटारी तोड़ डालते हैं, टूटी हुई 
पिटारी को देख कर क्रोध से भरा हुआ वानर बैलों के मालिक को बहुत Sec है और उसके हाथ पांव लोड़ देने की 
धमकी देता है, यदि वह बैलों को पिटारी के बदले नहीं देता | बैलों का स्वामी डर कर भाग जाला है और वानर बड़ी 


प्रसन्नता से बैलों की जोड़ी लेकर चल पड़ता ei 


थोड़ी दूर जाने पर वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का अभिनय करता है जो Jat के अभाव में स्वयं ही reu 
में जुत कर तेल निकाल रहा होता है | वह व्यक्ति वानर से पूछता है कि वह बैल कहां से लाया है, वानर Pel ES 
उसे क्या? चाहे वह कहीं से लाया हो । वह व्यक्ति वानर से बैल मांग लेता है कि क्योंकि उसे तेल निकालना होता है | 
वानर बैल दे देता है किन्तु व्यक्ति अभी एक ही घड़ा तेल का निकाल पाता है तो वानर अपने बैल वापिस मांग लेला 
है | वह व्यक्ति कहता है कि अभी तो एक ही घड़ा तेल का निकाला है ऐसे ही 13 निकालने हैं इसलिए यदि वानर 
कहीं काम पर जाना चाहता है तो चला जाय | इस पर वानर क्रुद्ध हो कर उसका तेल से भरा हुआ घड़ा लेकर AAT 
बनता है किन्तु बहुत भारी ERST उससे उठाया नहीं जाता तो वह विश्राम करने लगता है | वहीं उसे एक ऐसी बुढ़िया 
का झौंपड़ा मिलता है जो तेल के अभाव में मालपुए नहीं बना सकती | वाचर बुढ़िया की आवाज़ सुन्न कर उत्तर 
स्वरूप उसे अपना तेल का घड़ा दे देता है । जब बुढ़िया तेल के मालपुए बना चुकली है तो बन्दर उससे मालपुए खाने 
के लिये मांगता है किन्तु वह यह सुन मचा कर देती है कि ये तो उसे बेचने हैं | बन्दर क्रोधित हो कर कहता है कि मेरे 
तेल से बनाये हुए मालपुए मैं ही नहीं खा सकता। ऐसी बुढ़िया को धिक्कार है जो पराई वस्तु से अपना पेट पालती 
है | वानर उसे धमका कर भगा देता है और स्वयं मालपुए के ढेर के पास बैठ जाला है | कुछ स्वयं खाता है और बाकी 
ग्राहकों को बिना दाम लिए खाने देता है। इस बीच कुछ वाद्य वादक आते हैं और बिना दाम दिये सभी मालपुए चट 


कर देते हैं | वानर को जब मालूम होला है कि उसके लिये कोई भी मालझुआ नहीं बचा लो वह उन्हें बुरी-बुरी गालियां ._ 
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लोग अपना मर्दल छोड़ जाते हैं | वानर प्रसन्न होकर मर्दल लेकर पेड़ की शाखा 


दे कर भगा देता है। जाते-जाते वे 
वानर भी आ जाते हैं । नेपथूय में स्थित 


बजाने लगता है। मर्दल की ध्वनि सुन कर अन्य वा 


पर चढ़ जाता है और मर्दल बज 
मनुष्यों के संसर्ग में चला गया था | पूछ pe 


कर वानर मर्दल बजा कर कहता है कि आज मैं म 
छुरी मिली, छुरी से पिटारी, पिटारी के बदले बैल, 


अपने संगोत्रों को सुना क 


जाने पर मैं भी नर ही बन गया था। वहां पर पूंछ कट जाने पर मुझे 


act के बदले तेल का कलश, तेल के कलश के बदले मालपुए और मालपुए और अन्त में बजाने के लिये यह मर्दल > 


सुन वानर बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे अपना नेता स्वीकार कर 


नामक बाजा मिल गया E | उसके इस पराक्रम को Y 


लेते हैं । 


भाषा और शैली — 


श्री शास्त्री की अनुप्रास प्रधान शैली का एक सुन्दर उदाहरण हमें मर्कटमार्दलिक के पहले इलोक में ही मिल 


जाता है —— 


लंकापुरोद्‌दीपनदीपदण्डं ‚ कीनाशपाशं पिशिताशनाचाम्‌ | ex 
आस्फोटशब्दत्रुट्ददि कूटं हनूमतो वालमनुस्मरामः || | x i 
अनुक्ररणात्मक शब्दों का बहुलता से प्रयोग उनकी अपनी शैली की विशेषता है | उंगलियों की फ्छुरप्छुराहट, 
qua मुंह से निकली हुई घुरघुराहट और तेल निकालने वाले 


हो सकती थी | 


1= फुरुफुरायन्ते ममा ल्यः एनं पिटमवयवशः प्रविलोप्लुम 
2— अये एषाकापि बहिरूद्ग्रीविकां कुर्वती जरती किमप्यन्तर्छुपुरायते 
3. अहो धिक परिकृष्यमाणस्य यन्त्र हतकस्य दुःभ्रवो यं कारवः 


4 झलज्झलायमानतैल बिन्दुवर्षेः स्नपयति 


मुहावरों का उपयुक्त अवसरों पर बड़ा ही सुन्दर प्रयोग किया है | 


4— अनेन प्रस्तावेन साप्तपदीनमावयोः सख्यं संदृत्तम्‌ ।2 


2 ~ अरे वैश्यापसद, मृत्तिका Praag ते वाणिज्ये 12 


3 — उपस्थिता खलु सम्पदनुमोदितव्या 14 


और शब्दों का चयन बड़ा कठिन कार्य है ford श्री शास्त्री इस में सिद्ध = 


मिलता है उससे बड़े आदर और स्नेह के भाव से मिलता है | उस समय 


हो जाती है तब वह अपनी वानर बुद्धि के 


आन्तरिक भावों के अनुरूप ही भाषा eir 


बानर जब भी किसी नये व्यक्ति से 


पडती है, किन्तु जब उसकी हानि 
उस समय वह और कुछ नहीं चंचल बुद्धि वाला वानरी = 


सफल हो जाता है और उसकी कार्यसिद्धि हो जाती 
उसकी भाषा बाण की शेली 


हस्त हैं | ब 
उसकी वाणी से स्नेह की धारा RE q 


अनुसार अत्यन्त क्रोध में भर अपशब्दों का प्रयोग करता B— 


क्रोध द्वारा ही दूसरों को डराने Aa 


होता है | किन्तु जब वर्ह अपने 
दार्शनिक बातें करता है उस समय SH 


है तब वह पूरा दार्शनिक बन जाता है, और बड़ी बड़ी दार्श 


की प्रतिमूर्ति बन जाती है । 


को तेल देते समय उसकी वाणी कितनी मधुर है — 


बुढ़िया 
। प्रतिगृहीतास्ते आशिषः | परोपकारपरायणं मे जन्माद्चैव व 


कि भणसि, “आयुष्मान्‌ भूयाः, भद्राणि पश्य इति 


भवति | एत्ततैलभाण्डम्‌, स्वीकरोल्वत्तिका (दत्वा विश्राम्यति) 15 


दूसरी ओर जब ग्राहक पैसे दिये बिना ही सब मालउुर qe कर जाते हैं तब उसकी भाषा में ' 


अधिकता हो जाती है और वह ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है — 


अहे दास्याः पुत्राः, कि पुर्न ददामि ? नावशेषयथ महूयमेकामप्यपूपिकाम्‌ ? ré 


cue ae oe 


पुनर्दद्याम्‌? sé वो दद्याम्‌, काष्ठं दद्याम्‌, अरं दद्याम्‌, | गोमयपिण्ड _ 


दयाम्‌ | अपेत । विद्रवत | नश्यत | ध्व॑सध्यम्‌ | पलायध्वम्‌ 


भणथ, भाव कु 
किं पुनर्द 


गलहस्तिकां द 


अरे दासी पुत्रो, अब क्या दूं ? मेरे लिये एक भी मालपुआ नहीं रखा? मैं भी भूखा éd आप कहते हैं मैं क्यों 
नहीं खाता, अरे बहुत अधिक खाने वाले, पेद, स्वार्थी, घोड़ी से भी अधिक खाने वाले, बेचारो, Ge अब क्या दूं | अच्छा 
यह देता हूं, लकड़ी देता हूं, अंगारे देता हूं, गोबर देता हूं, झाड़ू देता हूं, चांटा देता हूं, गर्दनियां देता हूं, दूर SEL भाग 


जाओ, नष्ट हो जाओ, दफा हो जाओ, दौड़ जाओ | 


किन्तु जब वानर की कार्य सिद्धि हो जाती है तब उसकी ओजस्वनी भाषा देख सुनने योग्य होती है — 


2 — अयि भोः हनूमदन्ववायवारिनिधिपारिजाला रामदेवपादानुध्यातार- परबलविजेतारः शाखासहस्रनिलया 
वनालयाः, अद्य मानुषवर्गसंसर्गदैवगत्या समधिगत्य तद्विशवासहेतोः परित्यक्तपुच्छभागो SS वानरत्वान्तरत्वमुपारूढः 
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NEMUS A 
conc CAS 
सकती है, जो ra IS बनाए हैं ' शिम्बीपिटक | ( बांस की पिटारी )। upset 
(जलेबी) । 

तोत्रण एक ऐसा शब्द है जिसका प्राचीन ASR में अंकुश अर्थ है किन्तु श्री शास्त्री ने इसका अर्थ चाबुक या 


छांटा किया है, इसलिए yo 22 पर लिखा है — 
हस्तगतेन सशलाकेन AAT स मां तर्जयते | 


अपने वंश के प्रति अत्यधिक गौरव की भावज्ञा होने के कारण लेखक एक बार तो प्रस्तावना में सूत्रधार EZ 


मुख Y आपने बारे में कहलवाते है => 


5 
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दूं ? मेरे लिये एक भी मालपुआ नहीं रखा? मैं भी भूखा हूं। आप कहते हैं मैं क्‍यों. 
दूं | अच्छा 


अरे दासी पुत्रो, अब «ur 


नहीं खाता, अरे बहुत अधिक खाने वाले, TE, स्वार्थी, घोड़ी से भी अधिक खाने वाले, बेचारो, तुम्हें अब क्या 


यह देता हूं, लकड़ी देता हूं, अंगारे देता हूं, गोबर देता हूं, झाडू देता हूं, चांटा देता हूं, गर्दनियां देता हूं, दूर हटो, भाग 


जाओ, नष्ट हो जाओ, दफा हो जाओ, दौड़ जाओ | 


sá 


किन्तु जब वानर की कार्य सिद्धि हो जाती है तब उसकी ओजस्वनी भाषा देख सुनने योग्य होती है — 


| दुरावसथमतिमहता प्रयासेन मया 


1 — किमिदं भूगृहमिवाल्पानिलप्रचारं विरलरविरश्मिसंकटावकाश 


सम्पादितमस्ति 11 
2 — अयि भोः हनूमदन्ववायवारिनिधिपारिजाता रामदेवपादानुध्यालारः परबलविजेतारः शाखासहस्रनिलया निलया | 
वनालयाः, अद्य मानुषवर्गसंसर्गदैवगत्या समधिगत्य तद्विशवासहेतोः परित्यक्तपुच्छभागो ऽहम्‌ वानरत्वान्नरल्वमुपारूढः | 
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ऐस शब्द हैं जो न तो प्राचीन संस्कृत साहित्य में मिलले हैं और ज ही आधुलिक संसद T 
ऐसे शब्दों को बनाए हुए शब्दों की i 


कई 
हैं किन्तु फिर भी श्री शास्त्री ने उनका प्रयोग किया È I ऐ 
हैं ' शिम्बीपिटक ' ( बांस की पिटारी 


प्रचलित 


सकती है, जो आवश्यकतानुसार श्री शास्त्री ने स्वयं बनाए 


(जलेबी) | 


तोत्रण एक ऐसा शब्द है जिसका प्राचीन संस्कृत में अंकुश अर्थ है किन्तु श्री शास्त्री x 


छांटा किया है, इसलिए yo 22 पर लिखा है — 


हस्तगतेन सशलाकेन तोत्रेण स मां तर्जयते | 


CC-O. Prof. Satya Vrat. r 


महालिंग कवि: सो SN यदा तद्दाप्युदारधीः | 
विशोघयन्नुपादत्ते वस्तु यस्तून्नयत्यपि 113 


इस श्लोक से ग्रन्थकर्ता के बारे में पाठक परिचित हो जाता 


पर पुनरुत्ति सी ही मालूम होती है, और कर्णकळु भी लगती है — 


लोकं विगाहू्याविलाम्भः कासारकल्पं विनिर्णीतदम्भः | 
श्रीमन्महालिंग नामा 'कविर्व्याख्यदेवं गाभीरार्थधामा 114 
बहुत कुछ कम हो गया 


सम्पूर्ण कथासार इलोकों के रूप में पुनः कहने से भाण का सौन्दर्य ब 


आवश्यकता नहीं थी | 


arai विहायच्छुरिकोपलब्धा निस्त्रिशमूल्यं पिटको गृहीतः | 


Ra नाशे वृषभावुपात्तौ तयोः प्रहाणेन घटः सतैलः Il 


deed ठट cece reci 11 


तैलव्ययेनाप्तमपूपजातं «edt तदर्थिष्वथ मर्दलोऽयम्‌ | 


तैलव्य 


न वानरो मार्दलिको न भूयात्‌, टं टं टटटै cee टं ठम्‌ | 


तमुच्छिद्य 


„nnn 


सर्व: परद्रव्यलोलः 
पूर्व भवेच्चारुसंलापशीलः | 


दीनेषु दैन्यं निविष्टं 
स्यात्साहसे श्रीर्हि सर्वत्र दृष्टम्‌ | 
स्वार्थं स्वयं चेनत मत्ता 


PARA प्रसज्येत चिन्ता Il 


ठकार ध्वनि का बहुलता से प्रयोग भोज प्रबन्ध के कर्ता बल्लाल कवि की 


निम्नलिखित श्लोक से प्रस्तुत भाण का इलोक साम्य देखिए — 


राज्याभिषेके मदविह्वलायाः हस्तच्च्युतो हेमघटो युवत्या: | 


A करोति = ठ ठ = = E IN Per 


ऊ 


चरित्र चित्रण — 
का चरित्र चित्रित किया 


वानर के रूप में एक ऐसे व्यक्ति 
अपना कार्य सिद्ध करता है और 


प्रस्लुत भाण में वा 
अपना रूप बदल कर लोगों को ठगता है और इसी तरह | 
अपना महत्वगान ES जोर-शोर से करता है। 
हैं और उसे अपने से बहुत = 


तो भोली भाली जनता के सामने अपन 


अनभिज्ञ उसकी ऊंची-ऊंची बालें मुग्ध हो कर सुनते 


हैं यह भाण 'जिसकी डुग्गी उसका राग' वाले मुहावरे 


कोई नहीं पूछता जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने आप ऊचे स्वर 


प्रस्लुत हो जाते हैं । 


भर्तृहरिनिर्वेदनाटकम्‌ 


हरिहर द्वारा विरचित है | शान्तरस प्रधान होने के कारण यह 


पांच अंकों का IN रस प्रधान नाटक महाकवि हरि 


क्षण है जिनमें श्रृंगार आदि को प्रधानता दी जाती है | नाटककार ने भर्तहरि 


अत्यन्त साधारण नाटकों की अपेक्षा fact 
की रचनाओं की छाया लेकर उन्हीं के आधार पर PATAS के चयन में अपनी कुशलता दिखाई है | सम्पूर्ण नाटक 


माधुर्य गुण से युक्त हे । लेखक ने वैदर्मी रीति का ही अनुसरण किया 8 


गन्धर्व सेन के पुत्र धीरोदाल्त अवन्ती के महाराजाधिराज ager इस नाटक के नायक हैं जो कि सम्पूर्ण 
Sardi का त्याग कर योग का आश्रय लेते हैं । अनेक गुणों से युक्त महासती काशीराज कच्या भानुमली नायिका al 
पात्र कल्पित नहीं है इस लिए इस नाटक को यदि ऐतिहासिक शान्तरस प्रधान नाटक के रूप में ग्रहण किया जाय 


जो अनुपयुक्त न होगा | 


कथानक — 
ager के भागीरथी से लौट कर आने पर सली महिमा के वर्णन करने से Eid ब ४ 
E 


नाटक का प्रारम्भ महाराजा 
सान्त्वना दे कर YA आखेट के 


व्यतीत करती हैं किन्तु राजा उन्हें 
द्वारा अपनी मृत्यु की झूठी खबर रानी _ 


y 2 


है। रानी भानुमती विरह के दिवस बहुत कष्ट से व्यप 
सतीत्व की परीक्षा लेने के लिये अपने दूत 


लिये चले जाते हैं। वहां से सती के सतीत 
त्याग कर देती दै । जब राजा ager का TE 


भानुमती के पास पहुंचा देते हैं | रानी तत्काल अपने प्राणों का त्य 
चिता में जल मरने के लिये उद्यत 


वे स्वयं ही रानी के साथ ही 
स्वयं फोड़ कर उसके लिये बहुल 


हो जाते हैं । राजा के इस माह 


समाचार मिलता है तो 
योगी के वेश में अपना भिक्षापात्र स्व 


को देख महायोगी गोरक्षनाथ साधारण यो 
कि छोटी सी वस्तु के नष्ट हो जाने 


कर सान्त्वना देते हैं और कहते हैं 


राजा उसे साधारण योगी समझ क 
गुरु गोरक्षनाथ अपना वास्तविक रूप प्रकट कर ८ 


इस पर अट्ब्हास करते हुए 
पड़ते हैं | गोरक्षनाथ जी उन्हें उपदेश देते हैं वि 


ज्ञानी को कभी दुःख नहीं होता | 


दुःखी होना उचित नहीं | 
क्षमायाचना करते हुए उनके चरणों पर गिर 
अज्ञान के कारण ही होता है ज्ञा 


पर दुःखी होना व्यर्थ है | मोह 
जाता है | गोरक्षनाथ जी राजा n 


राजा को बोध होता है और सम्पूर्ण अज्ञान TS हो जात 


"he 


ap बल सैं eS देते E किन्तु अब राजा रानी के कोमल कठाक्षों के वशीभूत नहीं होते | मन्त्री 


देवतिलक आकर राज संभालने के लिये कहते हैं तो राजा उन्हें भी अपने योग के आगे राज को तुच्छातिलुच्छ बतला | 


कर अपने गुरु के चरणों की शरण लेते हैं | यहीं पर नाटक की समाप्ति हो जाती है । 


नाटक शान्तरस प्रधान है इसलिए इसमें वैराग्य विषयक बहुत ही सुन्दर श्लोक मिलते हैं । जीवन के तथ्य 


निरूपण इसमें किया गया El 


और दार्शनिक तत्वों का भी बहुत ही सुन्दर निरू 


शुगार आदि रस चाहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व क्षणिक ही है, केवल एक शान्तरस 


ही ऐसा है जिसमें अनन्त काल तक ब्रह्मानन्द सहोदर आनन्द की प्राप्ति होती 8 


शुगारादिरनेकजन्ममरणश्रेणीसमासादितै = 
रैणीदक्प्रमुखैः स्वदीपकसखैरालम्बनैररजित | 
ana क्षणिकों रसः प्रतिपलं, पर्यन्तवैरस्यभू: 


pasate Sue । हां शांत रस 


क्षणिक रस प्रतिपल भले | p? 
रहम के अडितीय सुख के समान होता है। 3 3 


उपलब्धि करने के PRT 


प्राप्त किया हुआ 


रस है जो कि परम विश्रान्ति की 
नाटककार ने उपमाओं का भी उपयुक्त चयन 


शान्त रस की कृति होने के कारण 


हुए युवक तरूण हरिणियों की तरह दुःखी होते == 


war एव el: स्त्रीणा विप्रलम्भनवाएुशाः ! 


यही स्त्रियों के प्रवञ्चना के पाश फैले हुए हैं | जिनमें फंसे हुए तरुण हिरनों की तरह दुःख भोगले हैं | 


केवल दार्शनिक तत्वों के निरूपण में एवम्‌ उपमा की उपयुक्तता में ही नाटककार निपुण नहीं वरत्‌ उसकी 
दिए को 
वर्णन शक्ति भी अद्‌भुत है | रानी भानुमती ने राजा की मृत्यु की झूठी खबर सुन कर ही प्राण त्याग दिए। राजा 
शमशान का किलना 
जब इस बात का पता लगा और उन्हें जब श्मशान में लाया गया तो राजा के मुख से लेखक ने श्मशान का कि 


सही-सही वर्णन करवाया 8 


एषां चित्यर्धदग्धावयवशवसमाकर्षणे हर्षभजां, 
फेत्कारैः फेरवाणां क्षणजनितभयोद्भान्तगृध्रावरुद्धम्‌ | 
नेत्रान्धीकारि नासापुटकषणपदून्दग्धिधूमाच्धकारं, 


मद्गेहश्री शरीराश्रयणमिदममूद्‌ भस्मधानं श्मशानम्‌ | 


बड़े 
हर्षित हो रहे हैं बीच ara में गृध्र भी अपनी लम्बी चोंच से कर - ia लेले = । जम्बुको - 


घुड़की 


से धीरे-धीरे फिर एकत्र हो जाते हैं । 


रस प्रधान होते हुए भी. सम्पूर्ण 
» A 
इन सब Sale 


नाटकीय गुणों से सम्पन्न है। 


होते हैं पहला रूप तो है एक साधारण कामुक AA का, राजा 

हमें स्पष्ट दृष्टिपात 

भूर्तहरि के चरित्र के दो पक्ष हमें उसकी प्रत्येक चेष्टा उसके मन को मोह लेती है | वह प्राणपण 
ái ui में जल मरने 

अपनी रानी भानुमती के प्रेम में STH इतना बड़ा आघात जगला S किं वह स्वयं ST UE चिता 

से उसे E 

से उसे प्रेम करता है, उसकी AS 


दृष्टिगोचर होता है। गुरू गोरक्षनाथ द्वारा 
के लिये तैयार हो जाता हैं | दूसरा रूप इसके पश्चात्‌ दृष्टिगोचर 
किन्तु uot der के चरित्र की उ 
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Borg 


बोध होने पर राजा भूर्तृहरि पूर्ण योगी बन जाते हैं, किसी भी प्रकार का प्रलोभन उन्हें आकर्षित नहीं 3 
तक कि योग के द्वारा पुनः जीवित हुई रानी भानुमती भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी। * ager 
चारित्रिक गुणों का विश्लेषण इस नाटक में किया गया है | 


अपने जीवन में पहले किये गये कार्य-कलापों की व्यर्थता के बारे में सोच-सोच कर AER 
हैं | केवल शिव की आराधना ही सार्थक है | अन्य सब कुछ निरर्थक है — 


तप्तं नैव तपोमया हतधिया, मत्तः प्रतप्ताः परे, 
कोषा एव धनैर्भृता न च दरीकोषाः पुनः संश्रिता:। 


दोषा एव बतार्जिता: शमवता जीता न दोषाः सुखे, 


ध्याता मुग्धवधू: समाहितधिया, नाराधितो घूर्जटि: 1 | 


की बात है कि हमने तप नहीं किया, किन्तु मेरे द्वारा दूसरे व्यक्ति संतप्त 


महान्‌ कष्ट 
निवास नहीं किया, संसार से 


शान्तचित होकर पर्वतो की दरी कोष में निवा 


से ही भरे किन्तु SIS | 
वधू के बारे में ही सोचा 


किये रातें सुख से नहीं बिताई | हमने ध्यान लगाकर हृदय में 


c- O. Prof. Satya Vrat Shastri Collec 


" 


उन्मत्त कीचकम्‌ 


do wuo नागराजन्‌ द्वारा लिखित ' उन्मत्त कीचकम्‌ ' नाटक कीचक के चरित्र पर आधारित 


8 Jud 


कीचक एक पौराणिक पात्र है | महाभारत में कीचक की कथा आती है | जिस समय पांडव राजा विराट की = 


अज्ञातवास कर VS थे राजा विराट का साला कीचक 
महाभारत का कीचक और आधुनिक कीचक — 


महाभारत का कीचक युद्ध वीर तो है लेकिन साथ ही साथ कामुक भी है। जिस समय वह सैरन्ध्री ना 


धारिणी द्रौपदी को देखता है उसी समय उस पर आसक्त हो जाता है | उसे इस बात की चिन्ता नहीं कि सैरन्ध्री a [A 


प्रयत्न नहीं किया | वासना के वशीभूत होकर वह उससे बलाल्कार तक करना चाहला है किन्लु भीम ठी 


पहुंच कर उसे मार डालता है। 


Gu कीचकम्‌' नाटक का कीचक महाभारत के कीचक से सर्वथा भिन्न है। वीरता के साथ-स 
चारित्रिक गुण भी हैं जो उसके चरित्र को महाभारत के कीचक से कहीं ऊंचा उठा देते हैं। कभी 
जाता है कि क्या यह वही कीचक है जिसका वर्णन महाभारत में आता है | महाभारत का भीम 


अत्यन्त क्रोधित अवस्था में होता है क्योंकि वह केवल एक ऐसे कामुक व्यक्ति का वध 


जिसके नगर में रहे उसके उपकार को भूल कर उसके साथ अपकार 
वललः (वास्तविक भीम) —— 
अयमपि च विषादो कून्ततीवाद्य गात्रं 


यदिह पुरवरेऽस्मिन्वर्षमेकं द्युषित्वा | 


उपक्‌ूतिमपि लबूधूवा बान्धवैस्तै र्मया लु 


प्रतिकृतिरभिदत्ता निर्थुरेणाहतिस्ते । | 


आ FISE, पापोऽहम्‌ | कथमितः पूर्व त्वमस्माकं प्रियकृत्‌ सुहृदिति न ज्ञातम्‌ । विधिसूत्रधारसंचालिता 


महीनादूयरंगे वयं शालभंजिकाः | निष्फलं दुःखितेन | मृत्युबन्धो ऽपि बलवान्‌ | 


और यह विषाद भी शरीर को चीरता सा रहा है कि इस श्रेष्ठ नगर में एक साल रहकर और उन बन्धु जनों 


का उपकार प्राप्त करके भी मुझ निर्दय ने तुझे मार कर (उस उपकार ) का बदला चुकाया | 


आः मैं कृतघून हूं, मैं पापी हूं। क्यों नहीं इससे पहले मालूम हुआ कि लुम हमारे प्रियकारी मित्र हो | हम 
पृथ्वी रूपी रंगमंच पर देव रूपी सूत्रधार द्वारा संचालित पुतलियां हैं | दुःखी होने का कोई लाभ नहीं मृत्यु का बच्चत्त 


भी बलवान्‌ होता है | 


कथानक 


चित्रित किया गया है | घटनाओं को कुछ परिवर्तित और परिवर्धित रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे 


चरित्र में अधिक निखार आ गया है | 


BRR RE T. 
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तो यह घोषणा हो चुकी है कि परस्त्रगामी का उसी समय वध कर दिया जाय | किन्तु उसके अन्तस्तल में वैसी ही 
अद्भुत सी वेदना होती है जो उसे द्रौपदी के स्वयंवर के समय हुई थी | परस्पर वार्तालाप करते समय कीचक को 
सुदेष्णा से ज्ञात होता है कि queen नाम के नये नाद्याचार्य उसकी लड़की उत्तरा को नृत्य की शिक्षा देते हैं। 
वलल नाम का व्यक्ति पाक शास्त्र में निपुण है तथा कंक नाम के धर्म के गुरु हैं पशु पालन में निष्णात एक नकाल 
सदश सज्जन हैं । वास्तव में ये सभी पंच पांडव थे जो एक वर्ष के अज्ञातवास के लिये आये थे किन्तु कीचक उन्हें 
पहचान नहीं पाता | कीचक सैरन्ध्री के प्रति आकर्षित होता है | उससे पूछता है कि उसका विवाह हुआ है या नहीं | 
इस बात का स्पष्ट उत्तर सैरन्ध्री नहीं देती केवल इतना कहती है कि देवांशा सम्भूत पतियों से उसका परिणय al 
चुका है । कीचक उसके लिये मनुष्य पति की आवश्यकता बताता है लथा साथ ही एक शर्त रखता है कि यदि राज 
सभा का घर्म-पुरुष सैरन्ध्री को विवाह की आवश्यकता बताएगा तो उसका एक ही दिन में योग्य पति से विवाह कर 
दिया जायगा | यदि वह इस कथन का अनुमोदन नहीं करेंगे तो सैरन्ध्री को बहुत सा द्रव्य दिया जायगा | घर्म-पुरूष 
कीचक की बात का अनुमोदन करले हैं | कीचक अपने मन में सोचता है कि यदि मैं ही सैरऱ्धी से विवाह कर ej तो 
सभी कार्य सिद्ध हो जायें | किन्तु रात्रि को सैरन्ध्री और वलल (भीम ) राजोद्याच में कीचक के दृष्टिगोचर होले हैं | 
कीचक सैरन्ध्री को असत्य भाषिणी कहकर उसका अपमान करता है तथा वलल की अनधिकार राजोद्यान में आने के 
लिये तिरस्कार करता है तथा युद्ध के लिये आह्वान करता है। पहले तो वलल कीचक से हार जाता है fog 
सैरन्ध्री द्वारा उत्साहित किये जाने पर वह उसे कीचक को मृत्यु बन्ध द्वारा मार डालता है | मरने से पहले कीचक को 
ज्ञात हो जाता है कि सैरन्ध्री वास्तव में द्रौपदी है तथा उसके साथ पांच पांडव El अपने आचरण पर उसे बड़ा 
पश्चाताप होता है | अपनी बहन सुदेष्णा और विराट को बुला कर वह कहता है कि उन्हें सेना अथवा धन जिस akg 
की आवश्यकता हो वह यहां से ले जा सकते हैं | भीम से परोपकारी व्यक्ति के वध के लिये अपने आपको दोषी 
ठहराता है | इस अवसर पर सैरन्ध्री भी दयाद्रवित हो जाती है | किन्तु कीचक अपने वीर सहाध्यायी से मृत्यु प्राप्त कर 
बहुत सुखी है इतना कह कि उसकी मृत्यु को रहस्यपूर्ण ही रखा जाय और कह दिया जाय कि आखेट करते समय 


वह दावानल द्वारा मारा गया, कीचक की मृत्यु हो जाती है | 


शैली 


कारण परिणाम तो पहले ही ज्ञात होता। यदि विदूषक को परिहास भयी बातें यहां होतीं लो नाटक अधिक b 


उल्लासमय बन जाता। 


नान्दी पाठ काफी लम्बा है किन्तु सुरुचिपूर्ण है, नान्दी पाठ के पश्चात्‌ सूत्रधार और नटी प्रवेश करते हैं 


नाटक और नाटककार का परिचय देकर वे शीघ्र ही रंगमंच से चले जाते हैं और प्रधान घटना प्रारम्भ हो जाती है। c 


साथ पद्य का भी प्रचुर प्रयोग किया है | कहीं कहीं पर Neff की रचना बहुत सौष्ठव पूर्ण है | माधुर्य गुण 


विशेषता &— 


मन्दं यस्यास्तनुविभवतो वृद्धिरासीत्पुरा सा 
मन्दं मन्दं गजगमनमप्युच्चकैरुज्जिहाना | 
मन्दाक्षश्रीरुचिवदनाम्भोरुहा मन्दहासैः 
पुत्री तेऽथ प्रथमवयसि प्रैधते यौवनस्य 1 
जिसके शरीर का वैभव MNF बढ़ता चला गया, धीरे-धीरे जो पूरी तरह गजगामिनी 
के कारण जिसके मुख कमल की शोभा रमणीय हो गई है, इस प्रकार की मन्द मच्द सु व 
प्रथम चरण में बढ़ गई है । 
यौवन के प्रथम उन्मेष की कितनी सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है | इसी प्र 
! | निरूपण भी बड़े सुन्दर ST से करता है — 
| दुःखानि भूरि कठिनानि जनो नुभूय 
| प्राप्नोलि नूनमखिलानि सुखानि लोके | 


। इस संसार में मनुष्य को बहुत कठोर दुःख अनुभव कर निःसन्देह सभी प्रकार के सुख मिल 
| अपनी अन्तरात्मा की इच्छा को लेखक ने नाटक के अन्त में बड़े रोचक du से प्रस्लुल किया है 


स्वतन्त्रे भारले शश्वद्‌ वर्धतां नव्यशोभया | 


संस्कृता भारती भाषा रञ्जयन्ती मनांसि नः | | 


स्वतन्त्र भारत में रमणीय संस्कूत भाषा हमारे दिलों को लुभाती हुई नहीं शोभा से युक्त होकर 


प्राप्त होती रहे | 


कहीं कहीं गद्य में भी लेखक ने बड़े ही मनोहारी विचार और साथ ही साथ मनोहारी प्रयोग प्रस्लुत 
1 - स्वातन्त्र्यून्त्रपरिपूर्णदेशे ऽस्मिन्‌ कथमस्वलन्त्रा जातास्मि 


2 — कीचको नामाहं न कदापि नीचो भवामि | 


3 — नाशयाशु नीचकीचकस्य दर्पोन्नलिम्‌। 


2 — मेरा नाम कीचक है । मैं कभी भी नीचता का कार्य नहीं करता | 
H 3 — नीच कीचक के दर्पोत्कर्ष को शीघ्र नष्ट करो | 


बीसवीं शताब्दी का कीचक —— 


या विजयवधू: प्रतिवत्सरं सम्यक्‌ समानीयते 


सैव अद्यापि यथापूर्व समानीता | 


जो विजय वधू प्रति वर्ष सम्यक्‌ रूपेण लाई जाती है वही आज भी पूर्ववत्‌ ले आई गई है। 


कीचक द्रौपदी से प्रेम करता है इसमें सन्देह नहीं लेकिन जब वह कुमारी थी तभी की यह बाल 


कि वह किसी की परिणीता है तो कीचक के हृदय में कचोट मात्र है। वह अब भी यदि द्रौपदी को पाना 


। किसी की परिणीता पत्नी का हरण “उन्मत्त कीः 


स्वयंवर में, स्वयंवर का प्रण पूरा करने के पश्चात्‌ ही 


का उद्देश्य कदापि नहीं | इसीलिए सुदेष्णा से वह स्पष्ट कहला है — 


स्मर्यते स कालो यदा तत्रभवती पांचाली मम हुदयमन्दिरे प्रवेशं कूतवती | तेन सह विस्मर्यते | 


कालो ऽपि | 


उस समय आपको याद है जब कि उस पांचाली (द्रौपदी) ने मेरे हृदय मन्दिर में प्रवेश 


ही साथ अपना विवाह का समय भी भूल रहा है । 


कीचक को नाटक से अत्यधिक प्रेम है । युद्ध और नाटक यह दो ही उसके जी 


शाला की ओर रुख करता है। उसे कितनी ही मुद्राओं का 


कर वह सीधा नाट्य Y 


उत्तरा के नृत्य की नई भंगिमायें उसके नाळ्याचार्य बृहन्तला के प्रति आदर का 


कीचक के उद्गार कितने उदार हैं — 


नेत्रोत्सवः asma में भवन्‍न्नाट्यचातुर्येण | सत्यमुदितं 


पूजामप्यर्हति । सर्वे aui भाग्यशालिनः | 


आपके अभिनय की कुशलता को 


| सभी के लिये यह आदर के योग्य है अपितु पूजा के भी | हम सर्व भाग्यशाली हैं | i 


कीचक स्वयं कितने उच्च विचारों का था इस विषय में स्वयं उसी के शब्द ही प्रमाणा a 


यः कोऽपि नरो देशे ऽस्मिन्‌ RAT ET समीक्षते स क्रियते 


परदारसहोदरो sa कीचकः | 
कालेन कालातिथिः। 


उसके वज कठोर हृदय में भावों के घात प्रतिघात न हुए हों ऐसी बाल 


duce (पांचाली) को छोड़ जाती है उस समय अपने आपको वज कठिनः 
जिसका वर्णन वह स्वयं नहीं करसकला। | 


किन्तु द्रौपदी को देखकर उ 
समय सुदेष्णा कीचक की परिचर्या में सै 


कहने वाला कीचक भी LE विचित्र सी वेदना अनुभव करता है 


अब फिर तुम र ल 


अनुभव हो रहा है। 


a ने आकर्षित भी किया तो इसका AS तात्पर्य नहीं कि 


कीचक को अपनी ओर 
विवाह कैसे हो ? इसका SAE 


कीचक को यदि सै 


सुदेष्णा यह जात कर कि सैरन्ध्री की रूप संपदा 


-i 
| दासी का कुल और गोत्र ज्ञात त होने के कारण विवा 


वीराग्रेसरम्‌ अरिसेनाकाननदावानलं कीचकं त्वमप्येवं मन्यसे आं 
कन्यां कनक वर्णागीं कीचको भीमविक्रमः | Br 


स्वयंवरे वा संग्रामे Sra लभते धुवम्‌ || 


वीराग्रगणूय XU 


की बात हैं | सुनो म भीषण पराकमी कीचक सोने के रंग की कन्या को निश्चय ही स्वयंवर में या युद्ध में जील PL 


प्राप्त करता È | 


एक ओर अत्त ज के कीचक और आधुनिक कीचक में हमें दृष्टिगोचर होता है वर्ह E Lc 
gf भावना भेद का । महाभारत के कीचक में द्रौपदी के प्रति वासना है किन्तु आधुनिक कीचक में उसके प्रति प्रेम के ८ 


साथ साथ दया का भाव 31 उसके ये शब्द- तां प्रति कूपयाविष्टहूदयो ऽहम्‌ ' इस भावना के योतक ह । प्रेम और i 


दया के भाव वासना की 'मावना से रा 


जये a 


कथा की सौन्दर्यवृद्धि केलि 
विवाह के बारे में पूछता है 


द्रौपदी और कीचक का एक रोचक संवाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें कीचक TAS 
qe ्रीपदी STS SEE की श्रद्धा नहीं इसलिए वह द्रौपदी को | i 
करने के लिये कहता है। किन्तु द्रौपदी इन्कार 
धर्मराज युधिष्ठिर ही है ) यदि उसके लिये मनुष्य 
नहीं है, ऐसा कहेंगे लो कीचक | 


र नहीं देती | देवांशा से युक्त पतियों के प्रति कीचक 
कर देती है। इस पर कीचक एक शर्त रखता 31 5 i 
ष्य पति का वरण = E 


मनुष्य पति वरण कर 
न्यायकर्ता कंक (जो वास्तव में 
दिया जायेगा | यदि इसकी आवश्यकता न 
स्वयं सोच लेता है कि हो सकता 


राज दरबार का नया 


करने की आज्ञा देंगे तो उसका विवाह कर दिय 


उसे सैरन्ध्री को बहुत अधिक द्रव्य-राशि देंगे । इसी PASA d आधार पर कीचक स्व 


है सैरन्ध्री मेरा ही वरण कर el 


चिन्तया | यद्यहमेव di परिणयामि 
कतार्थो भविष्यामि अयमेव सुमुहूर्त पाणिग्रहणप्रस्तावनायाः 


अलमलं चि 


: प्रजाः | अहमपि अस्याः पाणिं गृहीत्वा R 


चिन्ता न कीजिये । यदि मैं ही 
सारी प्रजा को प्रसन्नता होगी H मैं भी इसका 


शुभ मुहूर्त यही है । 


केवल यही एक ऐसा स्थल E 
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व्यवहार सैरन्ध्री से अपमान जनक कभी नहीं हो पाया | शब्द वह अवश्य ऐसे कह देता है जिससे वलल ( वास्तविक 


भीम ) क्रोध से कांपने लगता है लेकिन उन शब्दों का उच्चारण भी वह इसलिए करता है कि उसे वास्तव में मालूम 
नहीं होता कि वलल भीम है और सैरन्ध्री द्रौपदी y | 


पग पग पर कीचक पांचों पांडवों का यशोगान करता है। इससे सिद्ध होता है कि उसके हृदय में पांचों 
भाइयों के प्रति बहुत आदर था किन्तु वह उन्हें समय पर पहचान नहीं सका । इसी में कथा की रोचकता और 

घटनाओं का परस्पर सम्मेलन है| जिस समय राजोद्यान में सैरन्ध्री वलल के साथ होती आती है उस समय कीचक 
सेरन्ध्री के प्रति अपशब्द बोलता है तथा उसे असत्य भाषिणी कह कर दुल्कारता है | इस पर वलल को क्रोध आ जाला 


है और वह कीचक को मारने को उद्यत होता है तभी कीचक कहता है — 
| भुवनत्रये ऽपि न को पि वर्तते कीचकेन सह योद्धुं समर्थ: पंच पांडवान्‌ faz i 
पांच पांडवों के सिवाय तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो कीचक से लड़ने में समर्थ हो | 


और वास्तव में पहले तो वलल कीचक के सभी आघात एक साधारण ION की तरह सहता है परन्तु बाद में 


जब उसका पौरुष जागता है तो मृत्यु-बन्ध द्वारा कीचक को मृत्यु कै घाट उतार e E SENS 
जनक होती है क्योंकि इसमें भीम केवल अपनी स्त्री का अपमान करने वाले का ही वध नहीं करता वरन्‌ अपने 

सहाध्यायी का वध भी करता डे | केवल परनारी पर कुदृष्टि रखने वाले को ही समाप्त नहीं करता वरन्‌ अपने प्रति 
स 


करने वाले के प्रति AA का परिचय देने के कारण लज्जित भी होता है | केवल एक उन्मत्त व्यक्ति का 
उपकार कर PST 


सहायता पहुंचाने वाले की हानि भी करता है | इसीलिए यह नाटक दुःखान्ल है । महाभारत 
नहीं वरन सहायता पहुंचाने वाले की हा 
ही अन्त नहीं करता वरन्‌ 


भीम है किन्तु यहां नायक कीचक ही है। अपने उदात्त गुणों से वह अपना वध करने वाले भीम की और 
में नायक भीम "S 


तिरस्कार करने वाली द्रौपदी की दया को प्राप्त कर लेता है। 
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लीला विलास प्रहसनम्‌ 


के विवाह के लिये पति-पत्नी का परस्पर कलह दिखाया गया है | for अन्त में कन्या के मनवाञ्छित युवक के साथ 


ही उसका विवाह होता है। 


कथानक 


प्रथम अंक — सूत्रधार और नटी परिषद्‌ को प्रसन्न करने के लिये परस्पर कलह करके ही उनका विनोद 


Erd 


करना चाहते हैं किन्तु उन्हें स्वयं कलह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्राहमण गौतम और उनकी Goi = 


चन्द्रिका अपनी कन्या लीला के विवाह के विषय में परस्पर कलह करते हैं | गौतम अपनी कन्या लीला का वेदान्त _ 2 
भट्ट नामक मूर्ख पण्डित के साथ विवाह सम्बन्ध करना चाहता S] वेदान्त भट्ट ब्राहमण भी है और शास्त्र पढ़ा- _ 
लिखा भी है किन्तु दूसरी ओर बिल्कुल मूर्ख और निर्धन भी है | गौतम की पत्नी चन्द्रिका वेदान्त ee की 4 मूर्खता _ i 
और निर्धनता दोनों से चिढ़ती है और लीला का सम्बन्ध सोमिल नामक युवक से करना चाहती है। सोमिल a 


परिवार का तो है पर मद्य पीता है और दुगुर्णी है । इसलिये लीला इन दोनों से सम्बन्ध नहीं करना चाहली T 


द्वितीय अंक-: वेदान्त भट्ट पुरोहित आदि विवाह का निश्चय करने के लिये गौतम 


तो उनका खूब आदर सत्कार करता है परन्तु चन्द्रिका उनका खूब अपमान करली है 
a i Se 


और तिक्त तक्र देती है | वेदांत भट्ट बार बार शास्त्रोक्यों का उच्चारण करता है 


होता है, जहां जो बात नहीं कहनी चाहिए वहीं पर वह ऐसी बाल कह देला है जिससे : 


भट्ट संगीत में श्लोक का उच्चारण बिल्कुल अशुद्ध करता है, चन्द्रिका व्यंग्य से कहती है कि ऐसे वर के साथ अवश्य 
सम्बन्ध करना चाहिए। सब लोग चन्द्रिका का व्यंग्यार्थ समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि चन्द्रिका इस विवाह के 


लिये मान गई है, इसलिये सभी प्रसन्नतापूर्वक विदा होते हैं । 


तृतीय अंक-: अपने माता-पिता के कलह से दुखी, और वेदान्त भट्ट तथा सोमिल दोनों से ही विवाह की 
इच्छा न करती हुई लीला अपने भाई सत्यव्रत के पास जा कर सम्पूर्ण वृलान्त कहती है और उससे सहायता HIE 
है | सत्यव्रत अपने सहपाठी और योग्य मित्र विलासकुमार से उसका सम्बन्ध करना चाहता है किन्लु उसे मालूम है 
कि इस सम्बन्ध से उसके माता पिता दोनों ही अप्रसन्न होंगे । इसलिये वह सम्पूर्ण कार्य बिल्कुल चुपचाप करता है | 
अपनी बहन को सान्त्वना देकर वह उसी समय अपने मित्र विलासकुमार के पास सम्बन्ध निश्चित करने के लिये 
जाता है | उधर लीला अपनी दादी के पास अपनी दुःखपूर्ण कथा सुनाने जाली है | दादी अपनी पौत्री का हित चाहती 
है इसलिये उसे आश्वासन दे कर अपने पुत्र गौतम के पास उसे समझाने जाती है, किन्तु समझाने पर भी गौतम 


वेदान्त wee के लिये और चन्द्रिका सोमिल के लिये अडे रहते हैं । वृद्धा को अपमान के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त 


नहीं होता | 


चतुर्थ अंक — एक वृद्ध ब्राह्मण, दो युवक ब्राहमण गौतम के गृह की ओर आते हैं | उन्हें यह ज्ञात होला है कि 


गौतम की पुत्री का विवाह है इसलिए दक्षिणा प्राप्ति होगी | किंतु आधे रास्ते में उन्हें पुरञ्जन नामक व्यक्ति मिलता है _ 


जो गौतम के गृह कलह ही सम्पूर्ण बात बताता है और कहता है कि परिवार के सभी सदस्यों में मतभेद है इसलिए लिए 


लीला के विवाह के लिये बड़ा उपद्रव मचा हुआ है | 


पंचम अंक — गौतम और चन्द्रिका का वाग्युद्ध होता है जिसमें गौतम घोषणा करता है कि यदि वह 
तो वेदान्त भट्ट से ही अपनी कन्या का विवाह करेगा | उधर चन्द्रिका कहती है कि यदि वह अपने पिला 


तो अपने मन की बात करेगी | इन दोनों के क्लेश से दुःखी लीला घर में स्थित कूप में डूब मरने का जिश्चय र 


सम्बन्ध होना असम्भव ही है | इसलिए मृत्यु का वरण ही उचित E । यह सोचले-सोचतले र 


जा कर सोने का प्रयत्न करती है | 
2 
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दूसरी ओर से दो चोर गौतम के गृह में विवाह के अवसर पर लीला का हरण करने के अभिप्राय से आते हैं | 
घर में घुसने पर वृद्धा जाग जाती है किन्तु चोरों को देख कर मूर्छित हो जाती है | चोर लीला को काले वस्त्र पहना 
कर साथ चलने के लिये बाध्य करते हैं | पहले तो लीला डरती है किन्तु जब चोर उसे बताते हैं कि उसे भैरव माता के 
मन्दिर में ले जा कर मार डालेंगे तो इस दुःखी जीवन से छुटकारा पाने के लिये उन्हें सहायतार्थ आये हुए यमदूल 
समझ कर उनके साथ चली जाती है। उधर चन्द्रिका का भाई पुण्डरीक अपने घर में चन्द्रिका की सलाह से ही 
सोमिल के साथ लीला का गुप्त विवाह करने के लिये अर्धरात्रि को लीला को अपने घर लाना चाहता है किन्तु लीला 


का हरण करने वाले चोर रास्ते में उसे पकड कर बांध कर ले चलते हैं | 


षष्ठ अंक-: गौतम विवाह कार्य में बुरी तरह उलझा हुआ है। वह रात में हुई सम्पूर्ण दुर्घटना से बिल्कुल 
अनभिज्ञ है | विवाह का मुहूर्त आ जाता है वेदांत भट्ट अपने सम्पूर्ण सम्बन्धियों सहित आ जाता है किन्छु गौतम के ६ 
RÁ उसका पुत्र सत्यव्रत भी नहीं है | इसलिये वह व्यग्र हो उठता है | गौतम सम्बन्धियों को आदर सहित बैठाला है 
किन्तु इतने में क्रोध में भरी हुई चन्द्रिका आकर वेदान्त भट्ट के समक्ष रखे हुए सम्पूर्ण द्रव्य को उठा कर अपने 
सम्बंधी सोमिल और उसके साथियों के समक्ष रख देती है | दोनों वर पक्ष वाले वधू को बुलाते हैं किन्तु चर्चरिका भीलर 
जाकर अकेली ही व्याकुल होकर बाहर लौट आती है और बताती है कि कन्या घर के भीतर नहीं है | चन्द्रिका और 
गौतम दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से दुहिता को कहीं छिपा दिया है किच्तु इलने में 
ही उनका पुत्र सत्यव्रत आ कर उन्हें सान्त्वना देता है कि लीला जीवित है और आ रही है। xp पति-पत्नी 
उत्सुकता से पूछते हैं कि हमारी लड़की की चोरों से रक्षा किसने की | इस पर सत्यव्रत बलाला है कि रात के घने sre 
पकार में चोर लीला और पुण्डरीक को पकड़ कर ले जा रहे थे, ford उसके मित्र विलास कुमार ने चोरों के हाथों से 
उसे बचा लिया और उन्हें बांध दिया | फिर बाद में चारों के अत्यधिक गिड़गिड़ाने पर क्षमा कर दिया | सल्यव्रल के 
सम्पूर्ण वृत्तान्त कहने पर वहां पुण्डरीक और लीला भी आ जाते हैं विलासकुमार की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं 
और उसकी के साथ लीला का विवाह कर देते हैं | वेदान्त Hee और सोमिल अपना सा मुंह लेकर अपने-अपने घर 


चले जाते हैं । 


दूसरी ओर से दो चोर गौतम के गृह में विवाह के अवसर पर लीला का हरण करने के अभिप्राय से आते हैं | 
घर में घुसने पर वृद्धा जाग जाती है किन्तु चोरों को देख कर मूर्छित हो जाती है । चोर लीला को काले वस्त्र पहना 
कर साथ चलने के लिये बाध्य करते हैं | पहले तो लीला डरती है किन्तु जब चोर उसे बताते हैं कि उसे भैरव माता के 
मन्दिर में ले जा कर मार डालेंगे तो इस दुःखी जीवन से छुटकारा पाने के लिये उन्हें सहायतार्थ आये हुए यमदूत 
समझ कर उनके साथ चली जाती है। उधर चन्द्रिका का भाई पुण्डरीक अपने घर में चन्द्रिका की सलाह से ही 
सोमिल के साथ लीला का गुप्त विवाह करने के लिये अर्धरात्रि को लीला को अपने घर लाना चाहता है किन्लु लीला 


का हरण करने वाले चोर रास्ते में उसे पकड़ कर बांध कर ले चलते हैं | 


षष्ठ अंक-: गौतम विवाह कार्य में बुरी तरह उलझा हुआ है। वह रात में हुई सम्पूर्ण दुर्घटना से बिल्कुल 
अनभिज्ञ है | विवाह का मुहूर्त आ जाता है वेदांत भट्ट अपने सम्पूर्ण सम्बन्धियों सहित आ जाता है किन्तु Man के € 
रर में उसका पुत्र सत्यव्रत भी नहीं है | इसलिये वह व्यग्र हो उठता है | गौतम सम्बन्धियों को आदर सहित बैठाता है 
किन्तु इतने में क्रोध में भरी हुई चन्द्रिका आकर वेदान्त भट्ट के समक्ष रखे हुए सम्पूर्ण द्रव्य को उठा कर अपने 
सम्बंधी सोमिल और उसके साथियों के समक्ष रख देती है | दोनों वर पक्ष वाले वधू को बुलाते हैं किन्तु चन्द्रिका भीतर 
जाकर अकेली ही व्याकुल होकर बाहर लौट आती है और बताती है कि कन्या घर के भीतर नहीं है| चन्द्रिका और 
गौतम दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से दुहिता को कहीं छिपा दिया है किन्तु इलने में 
ही उनका पुत्र सत्यव्रत आ कर उन्हें सान्त्वना देता है कि लीला जीवित है और आ रही है। दोनों पति-पत्नी 
उत्सुकता से पूछते हैं कि हमारी लड़की की चोरों से रक्षा किसने की | इस पर सत्यव्रत बताता है कि रात के घने are 
कार में चोर लीला और पुण्डरीक को पकड़ कर ले जा रहे थे, किन्तु उसके मित्र विलास कुमार ने चोरों के हाथों से 


उसे बचा लिया और उन्हें बांध दिया | फिर बाद में चारों के अत्यधिक गिड़गिड़ाने पर क्षमा कर दिया । सत्यव्रत के 


सम्पूर्ण वृत्तान्त कहने पर वहां पुण्डरीक और लीला भी आ जाते हैं | विलासकुमार की बहुत अधिक प्रशंसा करले हैं * 


और उसकी के साथ लीला का विवाह कर देते हैं । वेदान्त भट्ट और सोमिल अपना सा मुंह लेकर अपने-अपने घर 


चले जाते हैं | 
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चरित्र चित्रण 


गौतम और चन्द्रिका, विलास कुमार और लीला तथा वेदान्त भट्ट इस प्रहसन के मुख्य पात्र हैं | 


गौतम और चन्द्रिका दोनों कलह कुशल दम्पती हैं, दोनों एक दूसरे के समक्ष झुकने को तनिक भी तैयार नहीं 
इसीलिए कन्या के विवाह के अवसर पर गौतम यदि वेदान्त uec नामक ब्राहमण से सम्बन्ध करना चाहला è तो 
चन्द्रिका अपने ही ढुंग से शराब पीने वाले सोमिल को अपनी कन्या देना चाहती है | इसी बात पर दोनों में वाग्युद्ध 


होता रहता है | उस वाग्युद्ध का एक सुन्दर उदाहरण देखिए-: 


गौतम —— रे! काकि! भेकि | किमारटसि? 
चन्द्रिका II धर्मकाक | जानीहि, अहमपि ते पादादारम्य केशपर्यन्तं नाम्नां सहस्रेण स्तोतुं शक्नोमि | 
गौतम - रे ! एवं मर्यादामतिकान्ता त्वं बन्धनमर्हसि | 

इति तां पाशेन बध्नाति । सा क्रोशति ) 

(लीला प्रविशति ) 
लीला — तात किमेतत्‌ ? 
गौतम — इदमेव द्वन्दं युद्धं नाम | त्वमपेहि | 
चन्द्रिका - वत्से ! इयेमेव स्त्रीहत्या नाम | त्वमपसर | 
लीला — तात ! त्वामनुनये ; मुञ्च मातरम्‌ | 

( गौतमो मुञ्चति ) 

गौतम — रे | किं वृथा जल्पसि? यद्यहं पुरुषः, यदीमानि मे श्मश्रूणि तर्हि साघयिष्याम्येव मे मनोरथम्‌ । 
चन्द्रिका — नाहं वृथा जल्पामि | किन्तु जानीहि, sere चन्द्रिका यदि चाहं मे fag: सुता तर्हयहिमपि मम मनोरथं 
साधयिष्यामि । 
अर्थात्‌ — गौतम : हरी काकि, मेढ़की, क्या रट रही है | 
चन्द्रिका — अरे धर्मकाक | यह जान लो कि मैं भी लुम्हारे पैर से आरम्भ करके केशों तक एक हजार नामों से लुम्हारी 
स्तुति कर सकती हूं । 


गौतम - अरे तुमने मर्यादा का उलंघन किया है इसलिए तुम्हारा बांधना ही उचित है | 
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(ऐसा कह कर उसे पाश से बांधता है, वह चिल्लाती है 
(लीला प्रवेश करती है ) 
लीला - पिता जी यह क्या? 
गौतम — इसी का नाम द्वन्दयुद्ध है । तुम जाओ। 
चन्द्रिका - हे पुत्री! यह स्त्री हत्या है, तुम जाओ | 
लीला — पिता जी, आपसे प्रार्थना करती हूं, माता को छोड़िए | 
(गौतम उसे छोड़ता है ) 
गौतम - अरे क्यों वृथा बकती हो | यदि मैं पुरुष हूं यदि मेरी मूछें हैं तो में अपना मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा | 
चन्द्रिका - मैं झूठ नहीं बोलती | लेकिन यह जान लो यदि मैं चन्द्रिका हूं और यदि मैं अपनी पिता की पुत्री हूं तो मैं 


भी अपना मनोरथ पूरा करूंगी | 


वे दोनों ही अत्यन्त कोधी स्वभाव के तो हैं किन्तु अपनी पुत्री से दोनों ही स्नेह करते हैं । जब लीला को चोर 
पकड़ कर ले जाते हैं उस समय दोनों ही अत्यन्त व्याकुल जो जाले हैं और अन्त में योग्य वर के हाथ में कन्या को 


समर्पित करते हुए दोनों अपने पारस्परिक द्वेष को भूल कर हर्षित होते हैं | 


लीला और विलास कुमार —— 

लीला अत्यन्त प्रबुद्ध युवती है, किन्छु विधिवशात्‌ उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पडला है जो 
उसके सामर्थ्य से बाहर है किन्छु फिर भी वह अन्त में अपने प्रिय भाई की सहायता से अभीष्ट की प्राप्ति करती है। 
इसमें सन्देह नहीं कि वह अपने कलह प्रिय और हठी माता पिता के समक्ष उद्दण्ड हो कर अपनी इच्छा प्रकट नहीं 
करती लेकिन उसके मन में अयोग्य वर के प्रति अश्रद्धा है इसलिए वह किसी भी मूर्ख के साथ अपने पिता के हठ के 
कारण विवाह नहीं करना चाहती । इसलिए वह कुएं में डूबने का निश्चय करती है | इससे एक ओर तो उसकी माता 
पिता के सामने नम्रता प्रकट होली है किन्तु दूसरी ओर वह कोई ऐसा कार्य भी नहीं करा चाहती जिससे उसकी 
आत्मा उसका धिक्कार करे | 

उसके भाई सत्यव्रत का मित्र विलासकुमार लीला को सभी PASH की छुरी मानला 8 — 


सत्यव्रतः — Y (विलासकुमारः) खलु तव शीलगुणैः विस्मितः त्वां सद्बालिकानां धुरि कीर्तनीयत्वे 
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असकन्ममाग्रे प्रस्तौति | 


सत्यव्रतः we विलासकुमार Ger शील और गुणों से विस्मित होकर ge समस्त उत्तम बालिकाओं की धुरी 


बनाता है और अनेक बार तुम्हारी प्रशंसा करता 8 


विलास कुमार एक सज्जन किन्छु निर्भीक युवक है। वही चोरों द्वारा पकड़ी हुई लीला को बचाता है और 
सम्पूर्ण दुखद वातावरण को सुखमय बनाता & और इसीलिए अन्त में लीला जैसे रत्न की प्राप्ति भी उसी को होती 
है | विलास कुमार सौन्दर्य और गुणवान्‌ होने के प्रमाण स्वरूप लीला के भाई सत्यव्रत के शब्द अत्यन्त तथ्यपूर्ण हैं I 
जो व्यक्ति सहाध्यायी है उसके सभी गुण-दोष मालूम हो जाले हैं | सत्यव्रत यदि विलासकुमतार की प्रशंसा करता है तो 


उसमें अतिशयोक्ति संभव नहीं | 


सत्यव्रतः - अस्ति खलु मे सहाध्यायी विलासकुमारः, यः खलु न केवलं महाधनः fao yes: सुस्वभावोयुवा च | 
सत्यव्रतः — मेरा सहाध्यायी विलासकुमार है, वह केवल धनी ही नहीं है अपितु सुन्दर रूप वाला, सुन्दर स्वभाव वाला 


और युवक E | 


स्वयं गौतम भी विलासकुमार के गुणों से अभिभूत हो कर कहता है — 
गोतमः — जाने स विलास BAR: परोपकाशीलः, सुगुणः शान्तो विनीतः सत्यवादी al 
गोतमः — मैं जानता & fact VBA अत्यन्त परोपकारशील है, अच्छे गुणों से युक्त है, शान्त और विनीत तथा 


सत्यवादी है | 


हास्य — 

नाटक का पात्र वेदान्त "ee यदि विदूषक के रूप में ग्रहण किया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा हालांकि 
तो वह नायक का सखा न है और न ही भोजन भट्ट है, किन्तु फिर भी उसमें कतिपय ऐसे गुण हैं जो उसे विदूषक 
बना देने के लिये पर्याप्त हैं वर्ह नायिका लीला का सम्भावित पति है किन्तु अपने मन में वह इ निश्चय कर बैठा है 
वही उसका पति है इसलिए लीला की मां को वह अपनी सास और उसके घर को श्वशुरालय समझ बैठा है। 


इसीलिए विवाह से पहले ही वह ऐसी बातें करता है जिसे सुन कर हास्य का संचार होता है | वह ब्राहमण है और 
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शास्त्र में निष्णात है किन्तु फिर भी मूर्ख है और शास्त्र की जो बात जिस अवसर के लिये अथवा जिस व्यक्ति विशेष 
के लिये कही गई है उसका विचार बिन किये सभी स्थानों पर उनका उच्चारण कर देता है जिससे अर्थ का अनर्थ 


और कहीं कहीं पर बिल्कुल विपरीत अर्थ लग जाता है | 


लीला की मां पुत्री को प्रणाम करने के लिये कहती है तो वेदान्त भट्ट उसका अर्थ दूसरा ही लगाता चत 
चन्द्रिका - वत्से पुरोहितादीन्‌ सर्वान्‌ प्रणम। शीघ्रमितस्ते प्रयान्तु | ( लीला प्रथमं पुरोहितस्याग्रे हस्तभ्यां भूमिं 
स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशन्ती प्रणमति ) 
वेदान्त भट्ट: — दुर्जनं प्रथमं वन्दे, सज्जनं लु ततः परम्‌ | 
पुरोहितः — (वेदान्तमवलोक्य ) रे । (इति विस्फारिताभ्यां लोचनाभ्यां पश्यति ) 
लीला वेदभटूटस्य पुरस्तात्‌ तथैव प्रणमति अपसरति च ) 
वेदान्त - प्रिये | तिष्ठ-तिष्ठ ( इति द्वित्राणि पदानि पुरो गत्वा ) अयं ते गुरूः श्वशुरः तस्याग्रे साष्टांगपातमेवं प्रणामः 
कर्तव्यः (इति तस्या अग्रे साष्टांग प्राणिपतति) । 
चन्द्रिका — पुत्री पुरोहित आदि सभी को प्रणाम करो | वे सभी शीघ्र ही यहां से चले जायं | ( लीला पहले 
हाथों से पृथ्वी को छू कर फिर कानों को स्पर्श करके पुरोहित के आगे नमस्कार करती है ) 
वेदान्त — दुर्जन को पहले प्रणाम करना चाहिए | सज्जन को इसके पश्चात्‌ प्रणाम करना चाहिए | 
पुरोहित — (वेदान्त को देख कर ) अरे। (आंखें फैला कर उसे देखता है ) (लीला वेदाभद्ट के समक्ष वैसे ही प्रणाम 
करती है और चली जाती है ) 
वेदान्त — प्रिये! ठहरो ठहरो | ( इतना PE कर दो तीन पग चल कर ) यह लुम्हारा ससुर है । उसके आगे साष्टांग 


प्रणाम करना चाहिए (इतना कह कर स्वयं ही लीला के आगे साष्टांग प्रणाम करने लगला S) 


वेदान्त wee की मूर्खता-पूर्ण उक्तियों से सम्पूर्ण सभ्य समाज का विनोद तो होता ही है, उसके गीतों से भी 


चमत्कार होता है | अपनी संभावित सास के कहने पर वह गीत गाता है — = 
EE 


भवा र यतमं के वल्य फलदायकम्‌ | 


न मामि कैशन पादपं dee SU | 


aem गीत में लय भी है और ताल भी लेकिन उच्चारण दोष से अर्थ 
अ 


भवां र॑ गेयतमं कैवल्यफलदायकम्‌ | 


नभाभि मामकैशानपादप रुहं परम्‌ || 


इस तरह हम देखते हैं कि वेदान्त भट्ट अपने गुणों से विदूषक की पूर्ति कर देता है | 


भाषा और शैली — 

पण्डित $o vero वी0 शास्त्री के लीला विलास प्रहसन का विषय सामाजिक है | आधुनिक काल में 
विवाह की समस्या अधिक जटिल हो चली है | प्राचीन काल में माता पिता जिस किसी को भी कन्या दे देले थे, कन्या 
उसका किंचित मात्र विरोध नहीं करती थी, किन्तु आजकल की पढ़ी लिखी लड़की अपने लिये योग्य वर का स्वयं 
चयन करना चाहती है | इस कार्य को यदि माता पिता ही उचित रूप से कर दें तो कन्या को कोई आपत्ति नहीं होती 
लेकिन जहां कहीं माता-पिता योग्य वर की खोज नहीं कर सकते अथवा माता पिता के परस्पर संघर्षमय जीवन में 
कन्या का हित न सोच कर अपनी मनमानी की जाती है वहां पर प्रश्‍न अधिक जटिल हो जाता है । प्रस्लुत प्रहसन का 
कथानक भी इसी विषय पर आधारित है | उस जटिल परिस्थिति का निराकरण और अन्त में उसे एक सुखद घटना 
में परिणत कर देना श्री शास्त्री की अपनी शैलीगत विशेषता E | लेखक ने ऐसे विषय के लिये उचित भाषा का भी 
चुनाव किया & | भाषा सरल, प्रवाहमयी हे और साधारण जनता में बोली जाने वाली है | इसीलिए भाषा में मुहावरों का 


की पृष्टि के लिये ही किया है — 
अधिक प्रयोग किया है । मुहावरों का प्रयोग अधिकतर अपनी बात की पुष्टि 


1— संशयात्मा विनश्यति 
भेरवायाप्यते | 
2— किन्नु खलु अजा तत्सम्मत्या 


; ¡ पराकमैः | 
3— उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं ii हुआ तभी से धन का अत्यधिक महत्व समझा 


जी मनुष्य में सभ्यता T 
आधुनिक युग में ही नहीं जब से निर्धन वेदान्त भट्ट से नहीं करना चाहिए । 
कहती है कि लीला का feel : 
जाता है| इसी विषय को लेकर चन्द्रिका के धन के बिना निर्वाह कैसे हो? इसी भाव को लेखक ने 
मनुष्यों की 


निर्जीव वस्तुएं धन धन चिल्लाती हैं फिर सी 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शब्दों में बांध दिया है - 


दुन्दुभिस्तु सुतरामचेतनस्तन्मुखादपि धनं धनं धनम्‌ | 
कांस्यपात्रमपि यन्नपुंसकं यच्च रोति हि पर्ण पणं TRN 


दुन्दभी इत्यादि जो नितान्त निर्जीव वस्तुएं 
co जीव वस्तुएं हैं वह धन धन चिल्लाती हैं। कांसी का पात्र भी चाहे वह eue 


2 किर भी पण पण मण करके चिल्लाता है। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सामाजिक | 
गमाजिक नाटक है और विवाह सम्बन्धी समस्या पर आधारित है | लेकिन _ 
लेखक भयानक रस का परिपाक करने में भी कुशल है। जिस समय चोर लीला के घर में प्रवेश करके उसका | 
अपहरण करते हैं उस समय वे साक्षात्‌ काल स्वरूप बन जाते है। शूल, कुन्त और खड्ग जैसे भयानक शस्त्रो से 
साक्षात भैरव गण स्वरूप प्रतीत होते हैं । अपनी भयानकता का वर्णन करले हुए स्वयं चोर कहता है - 


युक्त 


इदं शूलमयं कुन्तः खड्गोय॑ रक्तपिच्छिलः। 
एते मम त्रयो देवा एते मे जीवनप्रदाः। 
शूलेन नेत्रे कुन्तामि कुन्तेनास्यं विदारये 
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यह शूल है, यह कुन्त है और यह रक्त से संता 


करते 8 शूल से मैं नेत्र निकाल लेता ES 


इसी से भैरव प्रसन्न होते हैं | 


नाटक में प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं st 


इए संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिक 


